गजस्थाती साहिय एात्रद्ी . 


( निबन्ध - सम्रह ) 


स्तौम्पार्यस्तिहछ्ठ छोग्साल्मसस 
सहायक निदेशक 
राजस्थानी ज्ञोव सस्थाव चौपासनी 


राजस्थानी भाषा साहित्य सगम 
बीकानेर 


॥॥7॥87॥8॥] ४88॥77॥ 8॥7॥]॥ 


प्रदाशक 


राजशथानी भापा साहित्य संगम, 
बीकानर 


मदव 
साधना प्रेस 
उच्च “यायालव माय, जाधपुर 


प्रथम सस्ररश  ह६७७ ई० 


मूस्य. ? अठारह रुपया 


प्रकाशकीय 


राजस्थानी भाषा साहित्य सगम (अकादमी) बीकानेर राजस्थानी माय 
नवीन सृजन ने प्रोत्साहन देवरा र॑ साथ॑ ही प्राचीन राजस्थानी साहित्य र 
उद्धार सारू भी प्रयत्नशील है। इणी योजना रै अन्तर्गत श्री सौभाग्यतथिह 
शेखावत द्वारा समय समय पर निख्योडा महत्त्वपूर्णां निवन्ध राजस्थानी साहित्य 
संपदा रे नाव सू प्रकाशित करया गया है । 


सम्रह रा सगव्ठा ही निवध शोधपूरं श्र नई जाएकारी देवण वाक्ा है 
अर राजस्थानी साहित्य रे विद्याथिया तथा अनुसघानकर्तावा खातर खासतौर 
सू उपयोगी है। आशा है, ईं प्रकाशन सू राजस्थानी प्रेमी लाभागवित हुसी श्र 
इ सू नवीन शोध-सारू प्रेरणा मिलसी । 


घनजय वर्मा 
दिनाक ३०-३-३७७ सहायक सचिव 
राजस्थानी माषा साहित्य स गम (भ्रकादमी) 
बीकानेर 


आमख 





अनुसधान क्षेत्र में अनेक प्रनुमधित्मुओ के प्रेरणा के'ठ्र एवं भ्रकृत्रिम मधुर स्वभाव, मने- 
सविता एवं सहायता की सहज प्रदाति के ग्रामार श्री सौभाग्यसिहजी शेखावत के शोध 
निब धो का सग्रह “राजस्थानी साहित्य सम्पदा” राजस्थानी प्रवेषको को अध्ययन झनु- 
सघान के थिये प्रेश्ति करता रहगा । श्री शेखावत के गहन एवं भ्यापक अध्ययन के साथ- 
साथ उनके मोलिक एवं गम्भीर सर्वेक्षण, अनुशीलन एवं मृुल्याक्त की स्पाट भलव सम्रह 
के सभी निवधो में दिखाई देती हैं । 


“राजस्थानी पाहित्य सम्पदा ” की उल्लेबनीय उपलब्धि उसका विषय बैविध्य है। संगृहीत 
निबंध केवल परिचय प्रथवा समीक्षा तक ही सीमित नही है अपितु इनमे साहित्य, सस्कृति 
एवं भाषा के इतिहास, में नय नये तथ्य जीडने वी बिप्‌त सामग्री भी है । तमाच्छादित सदर्भों 
की प्रकाशित करने वाले ऐसे तथ्य है जो प्रचलित एवं मा य इलिवत्ता का काया पलट कर 
देगे। राजस्थानी रचनाश्रों एवं रचयिताओो से संबंधित इन तिबधों में साहित्यकारों के 
मरानसिक-विक्रास एवं प्रभावशाली अभिव्यक्ति का सटीक परिचय मिलता है। घुप्त एवं 
तमाच्छादित ग्रथो की खोज में श्री शेसावत न भ्रपने जीवन का ग्रधिकाश व्यत्तीत किया । 
उनके अ्रध्यवसाय का हो यह सुपरिणाम है कि वे राजस्थानी साहित्य के इतिहास के 
अनेक नूतन तथ्यों को प्रकट कर सके । राजस्थानी साहित्य सपदा' के! निबधों वो देखकर 
कसी भी साहित्य प्रेमी को यह माग ग्रतिवाय लगेगी कि राजस्थानी साहित्य वी पूणतर 
इतिहास का शीघ्न प्रणयन किया जाय । इस्त सग्रह में केवल तथ्य परक पझ्नुसधान की 
हृष्टि से भी यह एसी प्रचुर एवं प्रामाणिक सामग्रो है जिससे राजस्थानी साहित्य थे इतिहास 
के विीमन कालो वी अवधारणा का परिशोधन अआतिवाय हो जाता है। चारर साहित्य 
विषयक अत्य त विश्वसनीय रप्मग्री पहली बार इन निवधो मे उपलब्ध हुई है । 


श्री शेसरावत अपने तिवधो.मे प्रनेकानेक भ्रनात और प्रख्यात रचयिताग्रा की ऐसी रचनाप्नो वो 
प्रकाश"म ल। [ए है शिम॒से राजस्थानी का पाठक प्र तक परिचित नही था । चादर सिडिया, 
ई गरसी, 9१०४५ प्रहलुनाथ बविया, साथाजी थूला नरहरिदास बारहठ, भाईदान गाडण, 
हुक्मीच द िंडिया, भ्रासकरण, सोभाचद, वीरभाण रतनू सगता सादू कवि छिमन, 
कृपाराम खिडिया, चैनक्श सादू, भूधरदास सूयमल मिश्रण, थिरपाल वाचक प्रादि | 
इन सभी साहित्यकारों की रचनाग्नो मे राजस्थानी भापा, साहित्य एवं सामाजिक 
पा विश के सवध मे प्रत्यत मह वपूरा स्रोत सामग्रा उपलब्ध है * बितन प्रभिव्यक्ति एव 


लेखा प्रक्रिया की हृष्दि से भी इन रचवितादों क्र) राजस्थानी साहित्य पर व्यापक 
प्रभाव पड़ा है। 
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कधि चादरश खिडिया की रचना 
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प्रसिद्ध कवि चादर! चारणशों की खिडिया श्खा का यक्ति था । वह मारबवाड के 
सूराच'द ठिकाने के पाघडी नामक गाव का निकासी था राज थानी साहित्य के विद्वानु 
इतिहासकारों मे चादण को सामा य कवि घोषित शवर उसकी उपैशा सी की है । राजस्थानी 
साहित्य का इतिहास” नामक पुस्तक मे डा० पुरुषोतमवाल मेनारिया न चादण के लिये 
चानरणा खिडियो वि०्स १४९५ फुटकर रचनाएँ तथा नाटक” मात्र उतलेस क्या है। 
डा० मेनारिया ने ने चादण या वशपरिचय दिया है भौर 7 साहित्यिक परिचय ही । 
ब्ेबल थीर गाथा काल के कवियों मे उसकी नाम गणना वी है। 


'चारण साहित्य का इतिहास” के लेखक डा० मोहनलाल जिज्ञासु ने अपने ग्रथ म चादरा वा 
प्राचीन काल मे कवियों मे उल्लेख फरते हुए इसे मारवाड परगन के बोर ग्लाम का निवासी 
और जम तिथि श्रनुमानत १३९३ &८ ई० के मध्य मानो है और राव जीघा राठौड के 
मडोर पर अधिध्ठित होन पर स० १५१२ में टाडा के सखोलखियो के पास स अपने पुराहित 
दामा को भेज कर बुलाने तथा 7त।रण परगन के वावलिया झौर स़राडी नाम के दा ग्राम 
देन का उल्लेस किया है। डा जिज्ञासु न राव जांधा द्वारा आदख को बुलवाने और एव 
अन्य ग्राम गोधालाव देने की साक्षी वा छृप्पय भी दिया है।" चात्ण को रचनाग्ना के 
प्रसग मे लिखा है--/“चानरा के बनाये हुए अनेक दाहे एवं गीत चारण जाति में प्रचलित 
हैं किन्तु प्राचीन होने के कारण उनका पता लगाता बढिन हो गया है ।* 


१ चूक हुयौ चित्तोड राव रिडमल माराणा । 
दीनो चानण दाय रणा कु भ रीसाणा ॥ 
धर भ्हारी दो छाड भाषि श्रीमुख यो वहियो । 
पटों नाख पखती कवि टडड़े ञ्ला रह्ुयौ वा 
इम बह राव रावक साथी भडई पुरोहित दामों मेलियो । 
मर दीघ मोहर सेग सभी ग्रोयेटाव समणियें !। 
२ चारण साहित्य वा इतिहास, डा० मोहतसास जिचास, पृ० १०१,६२ 


२ १ 
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"राजस्थानी सबद कोस' के सम्पादक श्री सीताराम लाछस ने काश वे' प्रथम खण्ड भ 
'राजस्थानी साहित्य का परिचय/ म लिखा हं-- चानरणा खिडियो राव रणमल का 
समकानीन था । स० १४६५ वि० में रचित उसका गीत उपलब्ध होता है” * तदनातर 
राव रणमल के चित्तौड म मत्यु समय पर कदर द्वारा आक्मका पर प्रहार करने का एवं 
चार दोहो का गीत दिया है | गीत का प्रथम द्वाा है -- 


प्रपूरव बात साभक्कां ओेंही, रिम चुके झ्ित दिन रयण 
सूत तहिज काढो सुजडी, जागत काढ घणा जखा॥। 


इस प्रकार राजस्थान के तीनो विद्वाना ने मभ्यकाल के इस प्रसिद्ध कवि का सामाय 
परिचय प्रस्तुत किया है। महाराणा कु भा ठाडा के सोलखियों तथा म'डोर के राव जोघा 
द्वारा सम्मानित चा दरा निस्स देह प्रतिष्ठा प्राप्त एक राज्य माय्य कवि था। नणसी 
सम्रहीत मारवाड के परगनों की विगत में चादर को सूराचःद ठिकाने क॑ पाघडी ग्राम का 
निवासी ग्रकित किया गया है श्रौर चा-दरा के पिता का नाम लुम्बट (लुवट) बतलाया है । 
विगत में यह भी वशन कया है कि पाघड़ी से वह महाराणा मोकल के पास चित्तौड 
गया। मारोठ ( गोडावाटठी ) की विगत मे लिखा है कि माल ने उसे मेवाड के 
दो ग्राम चू बरो और गुलछरी प्रदान कर अपने यहा रखा। ये सत्र घटनाएँ राव 
रणमल के स० १४६५ वि० में चित्तौड म छलाघात से मारे जान के आसपास की है। मार- 
वाड की झ्यातो में वणन है कि चित्तौट मे राव रणमल (म डोर) के मारे जाने पर उसका 
पुत्र राव जोधा मेवाड से भाग बर मारवाड मे आया और स० १५१० बि० तक मेवाड के 
राणाग्रा से प्रताडित तथा लडता भिडता रहा । राव जोघा के मारवाड की शोर पलायन 
कर जाते पर चाव्ण ने राव रणमल की मतदेह की दाहक्िया की ओर उसकी अस्थिया 
गगा मे प्रवा ते करने के लिये ले गया । स० १५१० तक राठौडो आर सीसोदिया क पर 
स्पर आाज्नमण प्रत्याक्मण होते रहे । भर तनोगत्वा १५१० वि० म॑ राव जोधा वा मडोर 
पर प्रधिकार हुआ और उसने अपने विपत्तिकाल की समाप्ति के पश्चात चाटण को बुलवा 
कर जोधपुर परगने के खरवा ठिकाने का सखडो, भीवावानी जाजीवाक तथा सोजत परभव 
का बीठारो और गोधांछाव चार ग्राम सासण म॑ दकर कृतचता प्रकट की ।* 


बवि चादण खिटिया रचित उल्लेखित गीत के अविरिक्त राव रणमल राठौड पर 
रचित ११ सारठे रणधीर राठौड को युद्ध वीरता के २२ सारठे नीवा जोघावत व ३१ छन्द 
तथा भीमोत राठौडो पर स्जित १७ सोरढठे प्राप्त हुए हैं। ये तीनो रचनाए दोहा नायकी की 
युद्ध वीरता,पराक्रम साहस आदि स सर्म्बा घत हैं। प्राप्त रचनाझ की भ।पा समसामयिक है। 


नैशसी मुहता के नाम से भ्रचलित ख्यात म राव रणमल के चित्तीड में मारे 
जान पर राठौड भीव, वरसल बरजाग भीमावत व चित्तौ” म काम झाने श्रौर भैष्मा 
चूडावत वे पकक्‍डे जान का वरान है। किन्तु जाधपुर राज्य वी एक स्थात मे 


१ राजस्याना सबद कोस, सम्पादक सीताराम लाछस, पृ० १२० 
२ मारवाड रा परगना री विगत राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर प्रथम भाग, (० ३७ 
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ब“जाग भीमोत के वृत्तात मे वीकानेर के सस्थापक राव जीका का राव यूजा के समय 
जोधपुर पर चढ़ाई बरने वा सकेत है $ इस प्रकार बरजाग भीमोप के सम्बाध में रमातों मे 
मतैवय नही है | परन्तु कुछ भी हां, चा-ट्ण खिडिया जांचपुर के राव जोधा का समसा- 
मयिक गौर प्रीतिषत चारण था । उसका कवि रूप के बजाय, राव रणमल वी चित्तोड मे 
दाह्क््या करने वे! कारण राठौडा में अधिक सम्मान शौर प्रेम थर। यहां क्रबि 
चादश के काथ्य के उदा>रण के लिये राव रणमल के सारठे उद्घत ह-- 

ते थापेज तिमीग, मेवाडो मुरधर घणी । 

जावे जगम जीग, घरि आगय्रा वसासधत ॥ १॥ 


मक्ठत मुरिपियणा माट, मिद्िया रिडमल मारवा । 
पग तीजा लग पाट, चीतौडा बृड किया ॥ २१॥। 
पठी कछ्जुग पूर, कुमौ मत्र कूडा करें। 
चाचो मरो चूर, राणखन वे थे रयण॥ ३ ॥ 
क्मधज जुत क्याइ, चीतौहे गुणा चात्या। 
मेक्ठ तणा मत्र थाइ, राणा उबढोयौ रयण॥ ४ ।॥। 
एक्टीया प्रसबीह गहलाता ग्रहता नहीं। 
सीह दुबारे सीह रादगुर बंडाव रबण ॥ ५ ॥ 
भ्रापाणा ग्रुण् थ्राहठ, वेससियो सगपणा बसे। 
मारू राजा माह, सोह सात खएऐ सलगुर॥ ६ ॥ 
कुणा झागमे महपाल, पाट हथी चूरण प्रतख। 
राशे ही रडमाल वेसवियोँ वहिवा कयौ॥ ७।॥| 
मेवाडा महि सार, सीहडा ग्रायम सामठो। 
कमध्ज कुजर मार सुतोद सादब्योौ नहीं ८4 ।॥ 
ऊपर नीची श्राव, सोलं. आगम सावठौ।! 
चूना चलिव चेताव, जायावयोौ जडब्ठय अणी ॥ ६ ॥ 
गहिछ न गौ गजभीम, नींद अ्रण मी सतपणो। 
सूरे रिडमल सोम, जमदढ काढ जागदियौं ॥ १० ॥! 


मडोर के राब चूडा के पुत्र भीम से राठौडो की भीमोत झाखा का प्रादुर्भाव 
हुआ । जोधपुर के राव सूजा के शासनकाल (१५४९ १५७२) म राज्य के समस्त कय- 
भारका दायित्व इसी भीम क वशज राठौड़ वरसव पर था | वैरसल का अनुज बरजाग भी 
प्रपने भग्नज के समान ही ब्वीर, धार और रजवद का निर्वाह करन वाला योद्धा था। 
चान्दरा न वैरसल की वीरता सूचक १७ सोरठे रचे थे । 


राजस्थान के उपलब्ध इतिहास ग्रथी में वैरसल के वीर कार्यों का की कोई 
वरणन नहीं है। प्राप्त दोहो मे सूजा, वीसा, वरजाग, बीजा भाजराज श्यदि का नाम सवेध 
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प्राप्त है। लगता है कि वरसल ने जाधपुर क राव यूजा वे श्ासनवाल मे बाहडमेरा श्रौर 
पोत"णा राटौडो पर आनमण यबर बाहडमेर वे' राठौडा से सुजा के पुत्र राजकुमार तरा वी 
मृत्यु का बदला लिपा था। सोरठा में तलवाडा को शोर के मल्लिनाथोत, जगमालोत, 
मडलीकोत भ्रगास्य के महेचा राठोज व विरद्ध आतमण करन और उनके मुखिया बीसा तथा 
भोजराज को धरसल द्वारा पराजित होने क। बणत है । यह्‌ घटना स० १५५५ वि० के 
लगभग की है । 
इस प्रकार ऐतिहासिक व्रत्तान्त की हष्टि से भी कथित सोरठो का बडा महत्व है । 
राजस्थान के झनक युद्धो वी जानकारी राजस्थानी काव्य रचनाग्रा भे बोलती हुई जीवित 
है। वरमल (जोधपुर के राव सूजा का सेनानायर) और बाहडमेर के महेचो के मध्य लडे 
गये युद्ध वी जानकारी जा साधन अद्यावधि प्रस्तुत सारठे ही कह जा सकते है) तलवाडा 
स्थान के इस युद्ध मे महेचा के' मुखिया रावल बीदा भारमलोत जसोल ठिकाने बाला वा 
ज्येप्ठ पुत्र भी मारा गया था । 
राजस्थान के इतिहास के पुनर्लेखन के लिय प्राचीव काय एक गअत्यावश्यक स्रांत माना जा 
सकता है। नीचे वी पक्तियो मे चादण कथित भीमांता के सोरठछे दिये जा रह हैं-- 

भाहेसर महमाई, भोम तशणौ साचौ भगत । 

थ्यो सब कहे सवाइ वधियों रावा वैरसल ॥ह॥ 

ग्रसि परिया ग्राम आपा ऊपहरी बर। 

कामति पाख काम, वीसौ बैरसला सरिस॥रा। 

क॒क्ति आगे कब्िमूछ, वरी फिर विसाहतो। 

सादत्ियौ.. सादृछ, वीसे सूज वाकारियों ॥शा 

मणियड कवियरा मोह प्राख अश्रक्ति ऊघारिया। 

बीसौ वेरसला सरिस, वॉल बाका बील ॥णथा 

ऊपरि श्ररि आथाएं, वरायर वेढीमशो । 

भीम समोशभ्रम भार, पसर समो दीन्ही पसर॥॥५॥ 

वैर बैर बराठ, जगम जग्माला हीया 

सूणी लाह भराद ऊकढिया उतारिया आशा 

बेढी बरहसालि तव्दवाड़े तणियण समा। 

कथन ज कहिया कासि, भोजा ताइ भारां थिया ॥७॥॥ 

ले सरवसि गिणी सारि, फुलि वसुधा सोह चरतल | 

भोजल जप भीमउत, पिणी झापो उवारि॥ार्ा 

विश्यि मारहया मार, भडा न वीधी भीमठत। 

ढीले धरम दुवार, भला ज मुका भोजरज शा 

माले मिशियड पाइ सात ज परिया साचियो । 

सै भिह॒ पहरां ताइ, विभौ स फुलियो देस्सल ॥१०॥ 
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घना... भीया. माह का डिदिप्प शा बरगद । 

सद़ धरा छत्रियां तर, गर्भ प्र गाहवाहहुप 

घक्षि ब्थिर डिपो दे, महतिरि वा भाषा मिक्रच । 

झड़. उतर्त शिगियों गेद्र जे सात्रिया धर ताॉगशा 

फोती सोच में जारि, घर म्रिट बछियों पी । 

विधा सी शजबाद गा, वीवीयों विर्वाणिआवरओा 

मो गा पाए ऊहा, प्र परी धर वाद्रव 

बैग पोगार बह गायाँ की मुह जाहवारुशा 

सध्ज पता साधि बटियांस्ताइ घाटे विभो । 

भट्ट घोड़  माराधि, यरा गिरि प्रायौ बिकण ॥१५॥ 

स्श्मीय पघगार, सात्रद नि।”। साहश्शा। 

मेरा धाई पार,भाई जा; भीमउत ॥१६॥ 

मरा प्रेहा. वीर, जहांगपीं जुगदिऊ तगा । 

में बरगाणिया कठोर, विश्नियाँ यरजांगीौ विजौवाह था 


इस प्रगार घाल्शा शिडिया ते गीह़ा भार्मनोत (वीसा), भाजराज, यैरसस, 
राव गूजा, ररणांग भौर योरा घादि गे तसवारा (यालागरा) बे मुद्ध था वशान जिया है। 
सफ़वाशा था युद गाधा में प्रपरणा ये! गारश छोड़ा गया था। गविन "भौगो ग्रह 


ऊमाए, भर परी प्र बाहर” बा गिया है। इस युद्ध म कोई सीय सौ योदा मारे गय थे । 
मटगा राठोडा में जराल या इस मुझ मे प्रमुख थे । 


प्राप्!ष रघनताधा में वशित युद्ध पटताप्ना में कानत्रम में ग्राधार पर कयि या 
रचतायाल वि० स० १४६५ से १५५४ तगा स्वोगार किया जा सापता है। चाटणा राजनी 
तिन, मर्यादावादी भौर उच्य रपर या वाय्यवार था। महाराणा मारल, महाराणा वु भा, 
गाव रणमल, शव जाया, वरसल भीमोत भौर रशाधीर राठौड जसे युगश्रेप्ठ व्यक्तियों बा 
प्रीतिपात्र हात से यह सिद्ध होता है थि बह स्वयं भी घराधारण स्यत्तिव्व वा धती था। 


कवि ये जम तथा मृत्यु समय मी कोई वीश्ित जानवारी प्राप्त गही है। चाइण 
मे युस परियय में उसने पिता सुम्मठ भौर पुत्रों भे धरमा, सुम्भा भ्ौर सोहा पिडिया वा 
उत्लेष मिलता है। प्रत सम्भव है वि चादण के धरमा, सु भा श्रौर सीहा तीन ही पुत्र 


हुए हू। । मारवाड में घरमा यी सतति गाव शॉवल्लिया, सु भा वे बशघर खराडी तथा सीढ़ा 
मे पुत्र पौत्र मोटरियो मे रह 


चाट वे बशजा मे बद्रीदास सिडिया भ्रौर हुगमीचन्द शिडिया डिगल ने श्रेष् 
बधि माने जाते है। इनके वीरगीत तो बजोड ही यह जा सबते हैं । 


| है 
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चारण डू गरसी और उनका काव्य 


राजस्थाती साहित्य के सजन में चारणा की स्तन्‌ शाखा के कवियों का उल्लेखनीय 
गोगदान रहा है । इस शाखा के कवियों में पाता रततु रागमल सोढा का समकालीन, 
भ्रखा रत भूजा बालेछा का भाश्रित करण रतदू राव बीरमदेव दृल्ावत का पग्रीतिपात्र, 
ईसर रततु राव जयमल्य मेडता का सभाकवि, देवराज रतनू राजा शयपिह बीकानेर वा 
समसामयिक झौर भवाना रतनू प्रभति भ्रनेत् प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए हैं | हू गरसी रतनू भा 
उल्लेसित कवियों दा समसामयिक राज्यमाय कवि हुआ है ! राजस्थानी साहित्य के विद्वानों 
तथा साहित्यतिहास-लेखका ने उपरि निर्देशित कवियों तथा उनकी कृतियों का कोई उल्लेख 
नहीं किया है इनकी रचवाथो के भ्रध्ययन से स्पष्ट होता है कि ये मध्यकालीम राजस्थानी 
काव्य के कीतिमान कवि थे । 


है गरसी रततू का व्यक्तिगत परिचय भश्रभी अनुसधेय ही है, किल्तु प्राप्त रचनाप्रो 
व झाधार पर साित्यित्र परिचय ता सहज ग्राप्य ही है। ह्वंगरसी की रचानाग्रों भें 
वीरगीत, छप्पय दाहे भौर सोरठे छद उपलब्ध हैं। नाव्यवायका तथा वण्य विपय के 
झ्राधार पर कवि का सजन वाल विक्रमी सदत १५६० से १६४५ य मध्य स्वीयार किया 
जा सवता है । कवि के राव की निश्चित जानकारी तो उपलब्ध नहीं है परन्तु जोधपुर के 
मांटे राजा पदमसिह द्वारा चारणों के 'सासण' जब्त किये जान से हू गरसी रतनू भी प्रभा 

वित हुमा था । उस जातीय सकट के समय जैसलमेर वे साहित्य रसिक रावल हरिराज 
भाटी ने हू गरसी वी सहायता वी थी । इससे यह प्रमाशित होता है कि वह माश्वाड वा 
निवासी था और बिप्रमी सबत्‌ १६४३ तक जीवित था । कवि ने रवल हरिरान भाटी के 
ब्रत्ति स्द्ध रचित एवं गीत मे उसकी प्रशप्ता और मोटे राजा उदयर्तिह की भक्तता की 
है। गीत मे व्शित तथ्यों स यह भी ज्ञात होता है कि हू गरसी दवा रतनू का पुत्र था 


। 
प्रयावधि भनुस घान से बवि रचित कोई ग्यारह वीरगीत, पद्धह कवितत भौर तीन सौ पचास 
दोहे-सोरठे उपलब्ध हुए हैं ( प्राप्त रचनाय वीर रस स श्रातप्रात मुक्तर बाव्य है। प्रत रच 
नाप्रा के प्राधार पर कवि वो सुबतक वा य॑ प्रणंता माना जा राबता है। रचनाभा में कृपा 
महिराजोत रा दूद्दा' तथा 'जयमल बीरमोत रा दुह्म/ मामर इतिया कवि की सबसे बढी 





३ एुर स्थान पर 'देवाउत' लिखा मित्रा है! 
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प्राप्त रघयाए है। रारौद कु था भाराड़ व धवयावी राय माउरंय था बढ़ा सामस प्रौर 
संवातायर घा। पह पराशौर एट्रो व घाराप टिवान मानों मा पुयज था । मारयाद मी स्थातो 
से जगा घोर प्यपाड़ीशाराा शपा धारिदित ब्िचपयाघा था पर्माण्ण यणा मिलता है । 
है पा हिया # सुस्तात सम्धाह सुर ये मारबाड़ पर प्राप्त मर्प करत पर सवत १६०० वि० 
मे प्रजोर व समौ/रु५ गिर्रो ममप हृएाय थे रखणांगाग में द्भा हुए पीरगति प्राप्त वी थी। 
कवि ते झणयु श् शटठा वी की घाव दशाय सा विधय छुपा है। कवि सजा पर गरियार 
शर्म मे पू् उसे द्वारा सतत सामायी शा गूदी उपस्थित बरता धाय््यर है। भत वीचे 
बी पतियों मं पदि मे थोर-्गीता भी गृथा दी जा रही है-- 
है मा राउप ॥रिराज भाटी जगममर शै-- 
गसि सूरत मास हुवासगा झावाय। 
२ भीतर राठझण ॥रिशत्र भाटी जैमामर रौ-- 
प्रमयार्मा उहियायिप भाए्ऊझा। 
गीत मार्मिप घधराजात सैौ>- 
महा ऊाई बष विरिए कप मुर सात पग 
४ गीत मंदिश व पावा राठ" रौ-- 
माद्ग पतिसाह छाट गति मंदी ! 
४५ भीह थादा बीरमदवात राटोड रौ-- 
बोर प्रायो रपण्ि यते गा यासरि। 
६ गोत राउ घद्धगत मालदयात रौ-- 
बारारतसि घर रूव' यायरता। 
७ गीत थांदा यीरमटवोत राठोड रो-- 
शाजि निय बरि साग योर समाभव । 
८ गीत भादा वीचगदवात राठौड़ रो-- 
सूरत त तृभ चद सूरागुर । 
६ गीत राणा उदर््रिप सीसातिया रौ-- 
श्राइ राउ सरिस बठता समसरि | 
१० गीत शउ नाराइशदाग रावताउत रौ-- 
भसपति री सकति समग्रहण शझारति । 
११ गीत ईसर भगति रौ त्रिवुटबध-- 
झ्रादि गुर भतत बिना पश्रेवा। 


ट] 


ऊपर सवेत किया गया हैं वि उदयसिह (जोधपुर) के बुपित होने पर जैसलमेर 
के रावल हरिराण भाटी ने हू गरसी रतनू था भपन यहा प्राश्रय प्रदान विया था। कवि ने 
अपने थीर गीत भे मोठे राजा उदयसिह को पअश्वत्थामा, यवल हरिराज को तलवार को 


जी । 
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विष्णु का चकत और स्वय यो पाण्डव प्रपौध्त राजा परीशित मे रूप में चित्रित किया है। गीत 
विधान से कवि क ग्रध्ययव, भावाभिव्यक्ति, रूयये निर्वाह आति की परिचिति प्राप्त होती 
है ।क्वि के स्वय ये परिचय मे साथ साथ मारवाड से चारणा ये निर्वासम वां प्रसिद्ध 
बी ऐतिहासिक प्रामाणिकता के लिय भी यह गोत श्रति महत्व वय्य है। गीत की पत्तियां 
इस प्रवार है-- 


अमधामा उदियापिघ पागछा, वेलस्पहर पराइवहर वी । 
राउ परीसित हुपरसी रासण, हरी चक्र सग सजियौ हरराजि॥ शा 


संभव द्राण मालदे सभव, कसद दूट झदिवन सुत कद । 
रथ भ्रग साग तर बक्ति रातण, नदन माल प्रन मद नहवारप 
पालण वाएण क्मघ दछ पालरा, सहु पर भगत वाजि झमहंस । 
भाप पराकम भुज प्रावरिया, विहू जादवे चरर बाणाम ॥रे॥ 
जुजिठ्छ देवादि पडहर जोददा, धणू जावता.. बलघरि। 
किप्दी ऊवेल विय नह कीघो, हेर॑ ज्रेल ऊरकछ हरि आटा 


जैसलमेर-नरेश रावल मालदेव साहित्यानुरागी तथा उदार शासक था। बट स्वय विद्वान 
श्रौर विद्वाना का झ्राश यटाता था। जैन वि वुझललाभ वाचक ने हरिराज क प्रोत्साहन 
से छन्द शास्त्र के ग्रथ विगन शिरामणि' और 'टोता मारू री चौपाई जस उत्कृष्ट राप- 
स्पानी ग्रथा वा सजन संपादन और झनुपूर्ति वी । रावल हरिराज प्रसिद्ध राजस्थानी ववि 
पृथ्वी राज राठौड (बीकानेर) के शवसुर थे । हरिराज की राजकुमारी चम्पादे भा साहित्य 
रसिक विदुपी नारी थी । हरिराज व शासनकाल मे जैसलमेर विद्वानों वे भ्रादर सत्कार भौर 
मान-सम्मान के लिये प्रसिद्ध था । कवि डूगरसी ने अपने एक भ्रय वीर गीत में हरिराज 
भी उदारता का वणन करते हुए उस चकारां के लिये चद्र धक्तवाका वे लिये रवि, 
वंवताओं के लिये अग्नि, दनस्पति के लिये मेघ (इद्ध) की भाति ही कवियो के लिये पोषक 
अक्ति विया है। कवि ने'ग्रात्गति जथा का निर्वाह करते हुए रावल हरिराज की दान 
वीरता के लिये कहा है-- 


ससि सूरिज मास हुतासश सात्रनन, हंकज बरते इंद्र हरा । 
पाक्षण पाच छठौ तू प्रिथमी, परमेसरि नीमधियों परा ॥8॥ 
जिहडो सोम श्ररक निल जादव, जोवता सुस्मुख इंद्र जिसी। 
प्रमि हरिराज कीयौ शुगि पाछिल, तू पण कवि पाकृगर तिसौ ॥२॥ 
सामसि चकोरशा चकवा सामी, सामी ब्रखा सुरमुख घणसामि। 
पके हरा कवि मोटा _ पालछग, नव खण्डे छठी ताहरे नामि ॥३॥ 
रूपक र्यशि अधार तरण रिपु, वसत वहनि बरसता विचारि। 
समता हवा मालदे सभव, सिरजे जिएी सिरजियों ससाहि ॥४॥] 
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कवि डू गरसी प्रौढ़ साहित्यवार था। उस गिल भाषा और छदशास्त्र की अच्छी 
जानकारी थी । बादचाह अकबर के प्रति लिखित छप्पयो से भ्रवट होता है कि वह भी 
लवेखा वारहठ, जाडा मेहडू शोर दुरसा झाढा वी तरह हरिराज के माध्यम से भ्रकबरी- 
दरबार तक पहुचा था। कवि कै प्राप्त छृप्पय झ्रादि की सूची निम्न रूप मे है -- 
१ कवित्त अकबर यादशाह शै-- 
घाट दुघट गरिरविकट थट गाहूट करण पट । 
ए२ कवित भ्रकबर बादशाह रौ-- 
सति रसाल परठ वेय तू अर आएणि वहन छवि । 
३ क्वित्त अकवर बादशाह रौ-- 
साहि जाण खठ भाख जाण दह च्यार निरतर। 
४ कवित्त राउ मावसिध देवडा रौ-- 
खग रांद्र में डसण छोह जीहा बढ दाखणा । 
४५ बवित्त राउ मानभिंघ टेड्डा रौ-- 
सर थट सामट वाज भपाक अचगलछ । 
६ कवित्त राउ मानभिंघ देवटा रौ-- 
धन तास तोखार जस तु बारहिं वधा। 
७ कवित्त चादा वीरमदेवोत राठौड री 
सकछ बिमक्त कक सभद्ध निम्नठ्ठ दछ कत्ठ क ने घगित | 
र कवित्त चादा वीरमदेवोत राठीड रौ-- 
स्याम घटा सनाहि तास निसि जग रथि प्रगटी । 
€ कवित्त खादा वीरमदेवोत राठौड रौ-- 
चड़ी हाथि गद्य भीमण पौरब्व हरात । 
१० कवित्त चादा वीरमदेवोत 'राठौड रौ-- 
मेर चलत प्‌ टव्झत सेस घर भार न भल्‍्लत । 
११ कवित्त ईसर भगति रौ-- 
राखि सज राहवी लक सीता सतवती । 
दृह् जमल वीश्मदेबांतरा--१९८ 
१२ दुह्ा कू पा महिरा जोत राठौड रा १३१ 
दृहा पृथ्वीराज जौताउतरा---७० 
दृह्ा जमल वीरमदेवातरा--१६< 


राठौड मेहराज वा पुत्र कू पा भपने युग का दुघप वीर था। राव मालदेव वे राज्य विस्तार 
मैं उसका विशेष योगदान चा । गिरी समेल के विवट युद्ध में, जिस मारवाड मे 
राड सम्पोधित किया जाता है, हू पा ने राव मालदेव डे रणस्थल से पलायन करन 


उस 


१० ] 
दिल्‍ली वी विशाल वाहिनी से लोहा बजाकर राठौडा बे लिये 'रणबका राठौड' विस्ट 
प्रचलित किया। 'बडी राड' म कू पा के सहयोगियों मे राय जता बगडी वाला का पूथज, 
राय पचायरय सीवझूर का स्वामी, वीदो राठौड, खीवा ऊटी सूजाउत, भ्रखशज रखघोराठ 
आ्रादि महायोद्धा बीरगि को प्राप्त हुए ये। मिर्री समल के युद्ध पर भ्रनव' बविया वी 
रचनाएं उपलब्ध हैं। हृगरसी रतन ने “बूपा मेहराजोत रा दृहा' मे वू पा वे साथ मारे 
गए सभी बड़ योद्धाओ का चित्रण क्या है। यद्‌ शृति बड़ दोहो मे सजित है| प्रत्येव 
दोह में कवि युद्ध काय का चित्र-्सा उभाता चला है। प्राजस्वी शब्टावली म युद्ध के लिय 
कृपा मे अपने घोड़े को मगवाया। सईस घ्राड़ था सजावर साया। घोडा बसा है 
सुनिये--- 

साहिब कजि सिणगारि, तेजी पीयौ मुरातिव ! 

आगछि छाड भाशियौ, चाँदोी चरुप्ादारि ॥ 

वाजि न चहू चह्वाउ, फिर बढ्ठाटू पेरियों। 

भेहा पभ्रागक माग्डे, बीधौ जाँखि कछाउ ॥ 

असिमर फर वप अ्रापि बडि वू पै जमदढ बसी । 

कूत वमाण क्कछासिया, बिलवा ऊपरि कोषि ॥ 


कमान कटार धनुप बाण और ढाल झ्रादि आयूधो से सज्ञित रणदूरत्हा कू पा दात्रु-वाहिनी 
का बरण करने हेतु रण भूमि रूपी विवाह मडप में पहुँचन के विय उसी त्वरा से चला, 
जिस प्रकार दूर के' विवाह ग्राम मे मुहत्त पर पहुँचन क लिय बरात चलती है। क्विन 
निम्नाकित दोहो मे विवाह का समरूपक मडित विय। है-- 

माभी कृपा माहि खाति हुप्र लाडी खडे । 


कू पा के साथी एक से बढकर एक वीर थे। वे ररखाभूमि में शत्रुओं की झोर आगे बढता ही 
जानते थे। अद्वितीय वीर पचायन कम्सिहोत सुमेझे शिसर तुल्य ग्रुद्ध में स्थिर जम गया। 


लाव पथि नेड लगनि 
सीधू धमकछ  सुणाइ 
परण तिर्णि परिजाइ, 
अणी तणे आखेय, 
तण  बाधावे तेय, 


वाकिम भरियों बीद, 
अरि छेंदे भण नींद, 


जान क जाँणे जाहि ॥ 
पुड ग्रीघण पाखा किये । 
मेछा घड महिराजउत ।॥। 
लोही कूबू लाइज।ा 
मौड वधघो महिराजउत ॥ 
चौंरी आरेयरि चूड+ 
मछरेतो महिराजउत्त ॥ 


पंचायत की झविचलता दशनीय है--- 
घडाँ घडडाँ तो घाइ, खिसे नथी पैला खिसे॥ 
पाचौ तिणि परिजाइ, मेर क जाए मांडियौ॥ 


उरिदे अखि , उघाण, 
लोड भरियो लोहडे, 


तौ तताई ठोलिया ॥ 
क्रमसीयोत क्घाण॥। 
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शव पचायन हृपक बना झौर वह शम्रुझ्रो के मस्तवा को बाजर के सेहरो की भाति काटता 
हुआ शोभा पाने लगा-- 


करगणि रिरिं केवाण, करसे जिम दात्री मियौ। 
श्राइया सिर बेड सिरा, समहर भुइ सुरताण ॥। 


भारमल्ल का पुत्र वीरवर वीदा मराल की भाति कमल पुष्पों की तरह रिपु-क्मला को 
कुचनता हुआ भागे बढा-- 


भ्रू भ्ररि पाड़े घारि, धड पोरए दक्ति प्र घर। 
हास तरणि गति हालियौ, बीटी वीरत वारि ॥ 


लोप दक्टक नवलाख, सैंद के गो सुरताण रे। 
भिडते भारसतीत सौहे तेरह साख ॥ 


के 


राव जता गअश्न्रो की श्वास रूपी सुर्गाध का रस पान करता हुआ रणागण में विचरणश 
करने लगा--- 


सौरभ लय झरि सास फ्लिव घडा पठौ क्मक्ति। 
भमरी जैतो भणक्ियो, ऊटावत. असहास ॥ 


इस प्रकार युद्ध-चित्रा के चतुर चितेरे हू गरेसी ने प्रत्येक दोह मे एक-एक चित्र भ्र क्ति क्या 
है । ये दोहे बीररस वे अनूडे चित्र उपस्थित करते हैं । 


गीत भरौर दाहो वी भाति ही हू गरसी मे छप्पयो में भी घटनाग्रो के छवि चित्र निमित किये 
हैं । राव मालदेव राठौड और वादशाह अ्रकबर के छप्पयो म नायकों वी वीरता घीरता 
तथा रणक्ोब्वल वा वर्मन है।॥ वीरता ; और युद्ध चित्रों के अतिरिक्त कवि ने ईश्वर- 
भक्तिपरक गीत और छप्पय भी रचे थे । भक्ति के एक छुप्पय मे कवि ने भ्रनाथों के नाथ, 
अशरणो के शरण भौर भुक्ति देने वाले श्री राघवेद्र से प्राथना की ह कि उनके हाथ ही 
हृ गरती की लजा बची रह सकती है-- 

राजि लजञ्ञ राहवां लका सीता सतवती।॥ 

राजि लज राहवो, चीर पूरे द्वापत्ति॥ 

राजि नलज राहवी परणि सीता प्रतिपात् । 

शराजि लज राहुवी, वेद ब्रहमा रा बात ॥ 

भजीये जनम दोजे सुगति, क्रपानाथ ट्वगर कहै। 

'भनाथ नाथ भसरणा सरणा, राजि हुत लजा रहै ॥ 


इस प्रवार यहा राजस्थान और राजस्थानी के एवं अज्ञात कवि के काव्य से विद्वानों वा 
परिचय कराया गया है । लगभग्र चार सौ वर्षों क॑ बाद ये छद सूय की किरणा का दशन 
कर रहं हैं। राजस्थान मे ऐसे भ्नेक कवि झौंर कृतिया प्रकाशन की प्रतीक्षा मे हैं ।* 





१ यह सामाग्री साहित्य सस्थान, उदयपुर तथा श्रीनटनागर शोध सल्यान, सीतामऊ के संग्रह 
में सुरक्षित है। 


कवि नांदरा की कुछ रचनाएं 


श््य्य्य्य्स्य्ज्््स्ज्स 


नादण बाहरठ मुगल सम्राट ग्रक्वर के दरबार म सम्मान-प्राप्त प्रसिद्ध चारण कवि लक्खा 
बारहठ का पिता था। लक्सा का प्रभाव, चारणो में उसबी प्रतिष्ठा, भ्रकबरी दरवार मे 
स्थान भर देशी नरशो मे उसको झावभगत झ्ाादि विपयो पर चारणों के याचत्र मोतीसरा 
ने लक्खा भौर उसके समसामयिक चारएण कवि दुरसा भ्राढ़ा प्रशसात्मक छद 
रे हैं और लक्खा के माम से प्रचारित शाही रुकी तथा किवदातिया के 
द्वारा उसकी प्रतिष्ठा का पता सहज ही मित्र जाता है वितु सबखा के 
पिता एव ग्राम श्रादि के सम्बन्ध में श्रभी तकः कही कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं 
थी । मृहणोत नैशसीकृत 'मारवाड के परगनों बी विगत! नामक ग्रथ मे नैणासी न लबखा का 
नादणोत (नादरा का पुत्र) बतलाया है और महाराजा शुरसिह द्वारा उसे सोजत परगने का 
रेहनडी ग्राम प्रदान करन का भी उत्लेख किया है लक्खा की भाँति ही उसका पिता नादण 
भी झपने समय के चारण और क्षत्रिय समाज में सम्मानित माना जाता था। कितु नादश 
के विषय म॑ राजस्णानी विद्वानों ने शाघ खाज करने का काई प्रयास नहीं किया हैं। यही 
नही राजस्थान के चारण समाज के प्रयत्ता से तथा चारणो द्वारा लिखित भ्रपने जातीय 
परिचयो मे भी नादरा को कोई स्थान नहीं दिया गया है। चारण जाति का इतिहास भाग 
एवं में भी नादण का कही श्रता पता नहीं है, जब कि सामान्य कोटि के चारण कवियों तक 
के नामो के सक्त परिचय उसमे प्राप्त होते हैं । 


नादण जोधपुर के नानणयाई ग्राम का निवासी था । सभवत नानणायाई ग्राम का नामकरण 
नादर को उक्त ग्राम मिलने पर ही हुआ होगा । वह डिगलभाषा का उत्तम कोटि का कवि 
था। नादण की प्राप्त रचनाओ मे उसके ईश भक्ति के कवित्त और वीररस के गीत उप« 
लब्ध होते हैं । इन के अतिरिक्त 'गागराज चहुवाणरा छुंद'ं नामक ५७ छटा की एक खण्ड 
काव्य कृति मरुवाणी मासिक मे प्रकाशित हुई है । 'इसमे चौहान बीर गोगराज (गोगाजी) 
के फिरोजशाह के साथ युद्ध बर वीरगति प्राप्त करने का श्रोजस्वी बशन किया गया है । 


भक्ति वे छप्पया मे ईश्वर के प्रताप तथा नाममहिमा का प्रतिपादन किया गया है । इनसे 
कवि की भगवान के प्रति अनाय निष्ठा और वैष्णव घम मे श्रास्था का बोध होता है 
उदाहरण के लिए यहा प्राप्त सात छप्पय भ्विक्ल रूप मे उद्धत किय जा रहे हैं--- 

हि 
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जाल्लोग्रक्ति नह जक जलिहिं क्‍या गछ न जाओी। 
अनिल क्यो. ऊडव वाउ जो उडडा आवेता 
नितुह जुगाजुगि नवौ पछ नह॒थभिये पुराणी। 
बेचि समा ब्रासोयोइ साथि झावे सहिनाणौ॥ 


ब्रिपशह जेम धन उरि करे घणौ घणौ घणाौं हीज घणौ । 
अतादीया” नाम शे तिम कर साचौ सारगधर तणौ ॥शा 


को भार सौ कोटि रतन लख कोटि रैणायर।॥ 
मूड सहस मोतीण सरवर ओपत्ति जा सायर ॥ 
गऊ सहस लख गान हसति लख कोटिक हैवर। 
पण जेत प्रिथ माहि अछै धरती विधि झबर।॥। 


अनम्मे पन ताहो अधिक “नद' पयप नारायण । 
त्रलोक नाथ नाम ताहरा मूल न तूल महमहरा ॥२॥ 


सहस ज्याग अभ्रसमेद सहस सर सलिल सगच्छति। 
सहस वाबि सौं वारि सहस घेनका सवच्छति॥ 
सहस भार सौतब्रन सहस भूमि स भौगमी। 
सहस सति ग॑ सहस कररणा सरोमी।। 
भ्रड्सठि तीरथ भ्रवगाहि भ्रनि ध्रम चाढि हेकणिय घर ॥ 
श्रीराभ नाम चेलौ सबल भ्रज घएा भरि उपड ॥३॥ 


मुगति दियण महमहण भुगति पूर दुख भजण | 
भूधर चेव भूषण माहि मुहर्ड जै मज्जण ॥ 
अती क्‍यों आगमण जोति पिंड माहि जणाजण | 
लेखा सिगलो लियएा लखे कौ सेन लक्खण 


भण घणा धाट भजणा घडरा लाछि सुवर लका लियएा। 
'नद पात्र पयपै नारयण सहस नाम तो पाइ सरखण ॥४॥ 


जीत होई जुय सहस तते झजस तप बिज्जे। 
विना दम्भ वि होइ क्सट परकाज सहिय्जे ॥ 
कोटि भार हझुरसेति रकम दोज रवि सकक्‍ट! 
गलिये जाइ हेमगिरि घाट लबे घट झौघटता 


दुस्भेत पान दीजे प्रघत्म ले बायाहछ लख्स दह) 
सेसव्वतुहाछा बीरतन पासग नाव पन सह।॥ाशा 


१३ 
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नाग गाजि सारियण चौीर द्वोदे दद्धार। 
साग काजि यारियश सिंध होइ शाप ऊथार ते 
नाम वाशि नारियण छः गढ़ सहू समष्प। 
नाम वाजि नारियण थातव भवियक्त प्र पणे॥। 
थे जप साम ते निमार गन तोह मे माई गंण। 
टीयो' बहे भूमां मय वाम नाड़ी मारियण वहा 


पॉग पिड़ परहनरें प्रवि। घरती पराधार। 
समर दूर सचर ययणा बल्लम वीमारे 
हुए भीयि परतत्पि हुवे! हलो चालै। 
बैडी फटिवा गुकठ जाशि मार्मद्र वियासे॥ 
घर सद नकी पर राह दिये बहै. नयी थाह थे वश 
विशि वार नाम सारण तरण नंद समाय नारियण ॥७॥ 


बचत फी प्राप्त धीर रस थी रचयाप्ो व नायवा ये' जातीय सम्वौपना स्पाना तथा शमय थे 
प्राघार पर कवि या प्राश्नयक्षेत्र एव समय १५ थी शतास्तों या तृतीय परण प्रयुमानित 
विया जा सता है । गीतनायव मारयाड के बाडम २, सिवाना, सांचोर भौर संतरावा क्षेत्र क 
योद्धा हैं । किन्तु पधित भूमाग लम्बें समय तब जोधपुर राज्य से भिन्न स्वतासित ह्ान्त थे । 
एतदथ जाधपुर वे' धासवी वी ख्याता एवं पश्राद्शों मं गीत नायवा मै. एविहासिक वृत्तात 
भ्राप्त नही है। ऐसी स्थिति मं गीत-नायवा का परिचय जिंतना कुछ गीता मश्राप्त है उतना ही 
भद्यावधि उपलब्ध हुप्ा है । नीचे नाटण वारहठ के प्राप्त चार गीत दिए जा रहे है -- 


गीत राठौड बाहडमेरा भगा हींगौत रो 
ते अ्रवियों धघणा भा बढक्िताब, रिसवट कुप। रूप रखा। 
वसकब' परे किरे॑ योरारसि, भ्रहि जिम थारौ छू त भ्रणा ॥8॥ 
हाथि हुबी सप्राम तणी हर, घिये बल्हू तो प्रगट धियौ। 
लागुवा मड्प्रा दिमता चांगे, कमघज सावक्ो पनग बियौ ॥शा। 
तीख किये बल झोड तर, भसिमर हथ वहताँ स्‍झतड़ । 
भरिमण डसरा हुई दक्क प्रायत्ठि, भालो भूमंग सरोस भड़ ॥रे॥ 
पूगी झाद तिता रिणी पोड़े भणी चढ़ ताई मरे भरि। 
जुधि 'हीगोछ” तणा प्रगडी जगि, वक्ककि छेदक्ी नागवरि॥|था 


उपयु क्त गीत में फवि ने गीत-वायक के भाले को सप से उपमिद कर बणव किया है। भले 
क्र सपे की गति को साम्यता दर्शाते हुए गीत-नायक के प्रहार की भमोघता वा प्रप्राव 
भी व्यक्त क्या है । 
गीत पचाइण चहुबोण सारगाउत रौ 
हितवा स्‌ वींटीया प्रक्कय न होवे, छाए साथ ऊपरि छर छात 
मसिधर तेथि जेथि मछबातर, 'पाँचों जैथि तेथि कवि प्रात ॥(॥ 
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प्रढयम लोभ न प्रा प्रेती, लुबधां प्रीति न छाडे लाल | 

सुकधि जेति तेथि 'साग्राउत', चदर जेति तेथि गिणि चील ॥र। 

वास स्रिया विछ्सत न विरचे, सुरतर सुप्ह विहै सारीक | 

सोरभ तरि गहि वस सुस्सी सहि, मायण सुखी कही 'मछरीब ॥३॥ 


बवि ये पचामा चौहान को मलयतद भर कवियों वो सप बतलावर भीत का सजव किया 
है। चदन की सुरभि में सर्पों वो भानाद मिलता है, उसी प्रवार यावक पचायन की सेवा 
में रहकर सुख प्राप्त करते हैं। 


ग्रीत परवत रांदा री वीरता रो 


पोमाप्रे किसू चद्दे सत्र पाछे भार नमी मचिय भाराथि। 
'पबी/ घएँ मिकछि नीठ पाडियो हक बहे वे चडियो हाथि ॥१॥ 
श्रेकोकी भुहडे जौ श्रावत, प्रतर वछहरण तरणी परि। 
रहचति वटक' सिगढ्ठ डोइ'रादो', बात कहत बुछः वैरहरि॥शा 
पिडी विहड ऊपरी प्रवाड़ सतन्रहर भजसः वहे सहि। 
मुहियड जिणि पाडियौ'भदाउत', मुहियौ बोलौ तकोई महि ॥३॥ 


भदा ने पुत्र पवत्त को अ्रपार शन्रु्रो ने चारो श्रोर से घेरकर वडी कठिनता से रणा मे गिराया । 
किन्तु एकावी जो भी प्रतिभट उसके सम्मुख भाया, वह तत्काल काल का ग्रास बने गया । 
उस बीर ने रण-भूमि मे पड़ने से पूव शत्रुता की चूर्चा करने वालों मे एक को भी पीछे 
लौट जाने के लिए जीवित न छोड़ा । 


हे गीत्त राउत भीमा रताउत्त रो + 


विहसावे सुहड तिभे निज नाइक समहर भौमि ऊछजे सार। 
रिए गहिलें फेरियो “रमताउति', ससेत्रावे! ऊपरि सघारतशा 
नाठ त्तोइ थक्त घणी न छूटे, कछहरि काछ बिलृगो कास | 
भुई अविहडा तरणणी भीमाजणि, धण शझूकारि फेरिया घास वश 
मोकक्क प्रचक्र पराडीया मांक्कों, गह तजी बीजा सुहड मिया। 
कमधेजि भला थरकव्चा केश, कोट बेंद अलोद किया ॥रे॥। 


उल्लिखित गीत मे रावत भीम द्वारा विरोधी योद्धाओ के प्रमुख मोकल और भ्रचलदास को 
मारकर उन पर विजय प्राप्त करन का घणुन है। कथित युद्ध जोधपुर राज्य के सेतरावा 
(सेत्रावा) स्थान पर लडा गया था।_ < 


गीत भौर छुप्पयो की भाषा तथा वरण्णत्र-शेली से नादण के उत्तम काटि के कवि होने का 
प्रमाण मिलता है । गीतो के रचना विधान से कवि का प्रौढ़त्व भी प्रकट होता है । 


सिद्ध कवि श्रलुनाथ कविया 


£४४४४४६: 
की 





राजस्थानी साहित्य एवं इतिहास के लिए चारण जाति वी भ्रविस्म रखीय दन रही है । इस 
जाति ने भ्रपनी प्रतिभा, चातुग्य दूरटेशी श्रौर काव्य शक्ति से श्रतेक वार राजस्थानी 
इतिहास को नया मोड दिया हू । चारण जाति के इतिहासकारो के मत से चारणो की एक 
सौ वीस शाखायें हैं, जिहें “बीमोत्रा” कहते हैं। इन एक सौ बीस दाखाओ से एक प्रसिद्ध 
शाखा कविया चारगो को हू । यह शाखा अपने पूव पुरुष कविया के नाम से कविया क्हलाने 
लगी। कविया चारणो में उच्चत्तो८ि के कवि, विधारक, भक्त भौर योद्धा उत्पन हुए हैं। 
कविया चारखो का राजस्थान में श्रादि निवास-स्थान मारवाड वा बिराई ग्राम था और मालनदे 
इनकी झाराध्य देवी थी । मालनदेवी के श्राशीर्वाद एव ग्रादध से इस शाखा के पूवज बिराई 
से तिएता ग्राम में श्राएं। दो पीढियो तक सिणला म रहने के वाद हेमराज घविया के घर 
प्रसिद्ध भक्त कवि अलूनाथ उत्पन्न हुए । भलूनाथ का ज म १५६० वि० के भ्रासपास हुआ । 
ये डिगल भाषा के ईश्वर भक्त श्रेष्ठ कवि थ। यद्यपि इनका कोई प्रबध-काव्य अ्रभी ठक 
नही मिला है, पर प्राप्त गीत और पटपदिया से इनकी सहज प्रवृत्ति, ईश्वर-भक्ति भौर वाव्य- 
प्रतिभा का बोध होता है । निम्न पत्तियों में श्रेष्ठ मक्त कवि अलुनाथ और उनके जीवन- 
वृत्त पर सक्षिप्त प्रकाश डालने का प्रयास क्या जा रहा हूँ । 


अलूनाथ की भक्ति और काव्य से प्रभावित होकर आ्रामेर नरेश महाराजा पृथ्वीराज क्छवाहा के 
युत्र वैरागर(रूपसिंह वैरागर) क्छवाहा ने इहें कुच;मन के पास जसराणा नामक ग्राम प्रदात 
किया । तब फिर अलूनाथ सिण्गला से जसराणा से रहन गे । चारण जाति मे इनकी सिद्ध 
भक्तो में गणना की जाती ह्‌ श्रौर इनकी सिद्धि की अभ्रनेक विवदतियाँ प्रचलित हैं। कहते हैं कि 
वलख के सुल्तान को कसी घटना विशेष स वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह ग्रहत्यागकर हिदु 

स्तान में आ गया ।* यहाँ अलुनाथ से इनकी भेंट हुई भौर दोना ही एक दूसरे वी भक्ति एव 
ज्ञान से श्रावपित हुए । वलख के सुल्तान के ग्रुरु ने उसके गले मे मिट्टी की कच्ची हडिया 
(मटकी) डाल कर कहा था कि जिस दिन भात्म ज्ञान के भ्रातप से यह हृडिया स्वयमब 
ही पक जायेगी, उस दित तुम पूरा योगी हो जाओगे ॥ इस हडिया को गले मे घारणा विय 
रहने के कारण उसका नाम “हाडी भडग प्रसिद्ध हुआ। शेखावाटी के प्रसिद्ध स्थान 
जीणामाता क॑ पहाडो में हाडी भन्‍ग की गुफा है। “'हॉंडी भडगी पर पलुनाथजी का 

एक गीत और एक निसाणी 'सुल्तानी वलख बुखारादा मरे अपने सग्रह में है । ) 


१ सोलह सहस सहेलिया, तुरी अठारह लख्व 
तेरे कारण सावरा, छाडा सहर बलख्ख ॥ 


राजस्थानी साहित्य सम्पदा [ १७ 


भक्त कवि नाभादास ने भय प्रति चारण भक्तो के साथ कोल्ह (अलूनाथ के धृवज) 
ओऔर भलूनाथ का अपनी भक्तमाल में वशान किया है, जिसमे इन कृवियों को चौरासी 
रूपको की रचनाशो में निपुण बतलाया है। मूल पटपदी हृष्टव्य है-- 


,  चौसुख चौरा चड जगत ईश्वर ग्रुन जानें ) 
करमानद ओर कोल्ह ,भवू भ्रक्षर परवाने ॥ 
माघों मथुरा मध्य साधु जीवानद सीवा। 
ऊदा नारायनदास नाम माडन तन ग्रीवा || 
चौरासी रूपक चतुर चवत बानी जूजुबा । 

हि चरन सर्‌द चारन भगत हरि गायक एता हुवा ॥ 


बीकनेर के कविराज भी रवदान ने भ्रपने 'राजवश प्रकास' में लिखा है+- 
झलू कविया हुव जोग निधान । 
सख्यों खटू चक्न को जिन ज्ञान ॥ 


किये तिन जोग के झ्राठहु अग । 
कियो हरि ते हिय हेस भ्रभग ।॥। 


मेवाड़ के भ्राशिया चारण बखतराम ने अपने कीरत प्रकास काव्य के एक पढ्री छाद में 
चारण भक्त कवियों के एक प्रसग मे लिखा है-- 

ईसरो भक्ति थभणा अखंड | 

करमानद कोहल अलू कहद ॥ 

विज माधो मथुरा जीवनद ॥॥ 
इसी प्रकार किसी भ्रय कवि ने कहा है--- 


ईसर अ्रतू करभानद भ्रानद, सूरदास पुनि सता। 
माडन जीवा केसव माधव, नरहरदास झनता ॥ 


प्रभुदाव मिथ्ण नाम के राजस्थानी कवि ने हरि साम महिमा वी महानता प्रदर्शित करते 
हुए निम्न पट्पदी मे भवूवाय का उल्लेख क्या है--- 
हरि घुमरणा रे हेत ब्ोण ठु बढ बजाई। 
हरि सुमरण रे हत, कन्ह कहै कवित कताई ॥॥ 
हरि सुमरण रे हेत, गोत बरमाणद गाया। 
हरि सुमरण रै हेत, सहस कवि जोति समाया ॥! 
हरि भगती रे हेत ईपर प्रतु, विसन चरण जाइ वांनियाँ 
जिण खाक मांद्धि पायो जनम, प्रढ़ि रे हरि अमुदानियां ॥ 


श्ध 





यह तो राजस्थान के कतिपय विद्वान कवियों की प्पनी दृष्टि में मक्त भ्रतुनाय का सक्षिमत 
भक्त चरिक्र4चित्रण रहा, भ्रव झागे उनके काव्य पर प्राप्य एक प्राचीन कवि का भ्रभिमत 
प्रस्तुत किया जा रहा है। 

कविते भलू दृहे करमाणद पात ईसर विधाचौ पूर॥ 

भेहों छदे झूलणे भालो, सूर पदे गीते हरसूर ॥| 


इस दोहे में सात कवियों के छूटो वी प्रशसा की गई है । भलूनाथ वे' कवित्त (पटपदिया) 
राजस्थानी कवि समाज में भजोड़ गिनाये गये है। यद्यपि इनकी ग्रद्यावधि प्राप्त कविताएं 
मुक्तक ही हैं, पर उसमे ईश्वर नाम महिमा वी मद्दानता प्रतिपादित की गई है। मे प्रपत 
ज्ञान भौर भनुभूति से दीघकालीन राम नाम रूपी सोमरस से सराबोर हैं। भक्तिकालीन 
परम्परा के भारतीय कवियों में भ्लूनाथ का महत्वपूणा स्थान है । इनकी रचनाप्नों मं 
नय-नये प्रतीको भौर पौराशिक क्थाप्मा का प्रभावात्यादक वशान पाया जाता है। भाषा में 
झोज भर प्रसाद हैं तथा वणन मे सहज भाषपण है। प्रत्येक पट्पदी का स्वत-त्र भ्रस्तित्व 
है घौर ये भक्तिरस से भाप्लावित हैं ॥ नीचे इनवी कुछ पद्पदिया उद॒घृत वी जा रही हैं-- 


रामावतार सम्बधी-- 
झचक पाल पर दक्क विभाड फौज भणकक्‍क् । 
निर्भ नाथ निगरब ससार ससम्छ ॥॥ 
बडिम सत्ती वस एकोतर तारण । 
पर श्रीया परमुख सेन राक्स सहारण | 
मैदधि लक जग ऊचरे राज करत रामशह ॥ 
ते कौयौ एम रंघव तबे लखमण केन वभीखणह ॥१॥ 
घुरा लक धडहडे समद बधौ सर पजर। 
अनकछ भाक ऊछक्े घिसखे घु वा घोछागिर ॥ 
कू भकरन करद (कटे) मथे महामणा मैगढ । 
हू हाक हैवपण उलद गढ कोयो उद ग् ॥ 
झोदरे मदोवरि ताम भें सपनतर झ्राया सहम । 
कोपीया राम रामणा सरिस द्टँ सीस गमिस्ये दहम ॥२र।। 
कित्ति किरम विधुरिय डरिय झरि तिमर निसाचर | 
कुमुद मुदित मत मत्रिन सुख नलिनी आनदधर ॥ 
झरि चकोर सतपत जपठ जस चक्रवाक सुर | 
मछक विपय छय गय श्लोक अ्यलोक त्रिविध जुर ॥॥ 


शावन उलूक मुख मूक हुव अघ नयन झासान घट । 
श्री रामचद्ध दिनकर दरस कौसल्या प्राची प्रगट ॥३े॥ 





राजस्थानी घाहित्य सम्पदा 


कृष्णावतार सम्ब धी --- 


काराग्रहि जाप्रेवि क्खय मणि भूषण धारण ॥ 

भ्रद्ध निसा अष्टमी ऋस्‍ण भुत्र भार उत्तारण ॥ 

ऋन्‍्ण करिहि समिले मात जसुदा तिशि रख्खय । 

हुवे कम मिरिवस हिये पित मात हरख्खय ॥ 

कप्पूर हलिद्रा कुमकुमा मिलय सग गोकुक मही । 

िसि दिवस द्वार नदराई रे दाध वादव जमना बही ॥ड॥ 


देवराज घरि दसा न या भूतेस भ डारहि । 
नाग नेस परिय नही न या धनराज दुवार्रह ॥ 
घु द्ुर्वा धूमत ग्रेह कर नेत्रह बा ॥ 
। दधि गिरिवर डोलियो पतग घूजीयो पयाक्त ॥ 
अंदूत चरित्र ब्रज अतरे पुरण द्वोए चीर कौ । 
आशणद भलौ समयों श्रलू देख्यौं नद भरहीर को ॥५॥ 
बच एक पचास कोटि पावस्स निहस्सय । 
फ्क् तबाछ दधि अ्रखिते हरखि जसुवै ले भाई । 
पसुपाछ, हुवे भ्राणद बघाई ॥ 
सुर घेन सहित सुरतर कुसम सुरप्रति विनौ समझरे । 
घिक अह घय गिरवर घरण किये भवग्गुण गुण करे ॥६॥ 
ब्रह्म वेय ऊच्चरय गीत तु बरु गाव । 
रभा प्रवसर रमे वीणा सरसत्ती बजावें ॥ 
पद भ्रदलोत॒रण करे इंद्र सिर चम्मर ढाक ॥$..' 
व्यास उकति बरनवे पाउ गगा पल्चाक्त ॥ 
सप्ति सोछह कछा भ्रश्नित सर्वे सूरत कोट समधरे । 
झपरम तणा सिर ऊपर कमत्आा आरती करे छा हा 


ग्रोपन्तार चित हरणा प्रेम लचब्छणा समप्पण ॥ 
कु ज विहारी कस्ण रास ब्र दावन रच्चण ॥॥ 
गोवरधन ऊपर ग्राह मारण गज तारण $ 
जुराधसिध सिसपात्ठ भिडे भू भार_उतारख वा 
 जमलोक दरस्सण परहरण भो भरगे जोवर मरख । 
झो मंत्र भलो निस दिल भलू समर नाथ धसरण सरण 5] 


4 


महाराज गजराज ग्राह उप्रह्मे सनेद्वी । _ 3 
बरि भाष्यों बयकु छि दिव्य मारायण देहो 8 
दि भारथ कौरवां भत्तर वेढ्यं उत्तारे। 

रौद् दुजोवश सभा साज द्वाप्दी दयारे ॥ 





सूदरमण सर्सथ गद्दा पदम भयर पीत थियारी भुव । 
गोविंद वेग बाहर गएड हरि जगनाय पुरार हुद ॥९॥ 
चररणा पमछ मध्यपुरी रमावर वज विराजे । 

सब्र सेप विरचि राग सारदनि साजे ॥ 

बेश्रपाणि जय विजय शब्व पहे सममातरे । 

पीतबर घतस्याम महल भगतज्जण पा ॥ 

मिक्ति हरख वाटि हर नौस में हम <ंड चामर सुबरि । 
भाणद भेद कौतुत भवू रहे प्रत्त दरबार हरि ॥१०॥ 


नीचे की पक्तिपों में शुद्ध ऐसो पदटूषदिया दी जा रही है, जिनम नाम, महिमा, यूद्धता, 
शोल-सतोप भौर भाराध्य म॑ प्रति भनत्य तिष्ठा, विश्वास भ्रादि भी महत्ता का वणन है। 


मोर मेर पर धुगे श्ुुगे पद्दी फठ़ सरब्यर । 

गज पजली यन छुगै छुगे डियग हस सरथ्वर ॥| 

भनड घुगें भाव छुग पाताछ मुमगम ] 

कहर बन में छुगे डुगे तित ठाए तुरगम !॥ 

जीव भो जतु सब्वही घुगे गाठे बहा गरत्प है। 
चिता मे कर माचित्त रहै देशाह।र समरय हैं ॥११॥) 
दरईत राज बुरा दक्क प्से मरातिष नरेसरवा 

काल्वयूट जौरव मको पापे भूतेसर ।! 

झोस प्यास नह हटे, वहे ग्रीपम हजारां। .. 

मरिपा जानो वड धरा नभ रै जल्घारा ॥। 

ससारि भाप सारत्यिया नारायण विन झनि नर । 
झाव ने दूध सी भ्रय भन्तु कठ पयाहरा ॥१२॥ 
दांतां उत्तर दियो खाद नहि फरडो खांशो । 

श्रवणा उत्तर दियो वयरा नहि सुणे वडाणों ॥ 
दिरगां उत्तर दियो दूर भावतो नह दी ॥ 

नासा उत्तर दियो वास ना विसवा बीस ॥॥ 

जिद्दा किसोर गुण नाम जप, कम्रमस्सा लागी करण । 
टाहूए विराम भ्राराम छुक स्थाम राम सरणो सरण ॥१ ३ 
डूधी ने देव रे थम फिरिया,बौरासी। _, 

माया हृत चमोर क्यो रैदास उदासी ॥ 

तुरिये भवतारिया घान धीपे घर छाई! 

जोगता झैदेव रॉ जगत जांणे जीवाई ॥ _ 

तारिया सयंबर हर भंद् दहे लाज मद यद॑ दुख | 
स्वामी झनम गुर सेंदता पराश्ेन पूरण पुरंध ॥शि| - 


राजस्थानो साहित्य सम्पदा 


सहज सीछ सतोख प्रथम जीवता पाछीज । 
नारायण जगनाथ साध सगत समरीजे ॥ 

भ्रासा त्रसना हीज सर्ते तेडत दूरोजे। 

ऊपजिये उदमाद जिय वैराग न बीज ॥| 

चीतिये श्रमर जरिये श्रजर ध्यान प्रजपा धाइये । 
झाप श्रेव गिणिये झलू राम रस्स तेंब पाईये ॥१५॥ 
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भक्त कवि अलूनाथ ने पषद्पदिया के अ्रतिरिक्त डिंगल ग्रौत भी रचे थे। गीत चारण 
कवियों की अ्यनी निधि है । त्तव फिर झअलूनाथ जैसा कवि गीतो की कस उपेक्षा कर 
सकता था ? भलूंनाथ के प्रभ्मी तक केवल दो चार गोत ही हमारे श्रवलाकन मे आये हैं, 
जिनमे दो गींत यूं दी के हाडा वीर सूरंजमल पर प्राप्त हुए है। ध्वुरजमल महाराना उदयभिह 
भौर विक्रमादित्य के मंहारानां सग्राम सिह द्वारा नियुक्त सरक्षक थे। महाराना सम्रामसिह 
के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी महारानो रतेंनर्सिह ने श्रपने दोनो भाइयों वी शक्ति 
भो समाप्त फेर प्रेंबल पराक्रमी बोर सूरजमल को छुलोधांते से मारने के लिए 


एक दिन श्राखिट के बहाने उहें दुलवा कर श्राधाठ किया । 


परतु, मूरणमल ने मरते-मरते 


रेतनसिह का भी सफाया कर उंदयर्सिह वा मांग निष्कण्टेक फर दिया । इसी घटना के सूचक 
दो गत यहाँ दिये जा रहे है। गीत श्रीजपूरों है। 


+ 


हि] 


। “ ग्रोति सुरजमल हाडा। रो + 


भलुआएं पगे श्रगि उघाडे, 
जेसाहरो दिशभ्ववर जाण, 
बटुश्नो तेग क्टारी वीटी, 
मुडतो भ्राखडतों सूरजमल, 
मछरीकी भाए सूरिजमल्ल, 
हाके न मिक्रियो हाथुक, 


विशि हृथियारा वसत्र विणि । 


जातो दीठो घण"्ठे जरशि॥ 


खाटी रई ऊपरे खाद 
विणा पठो छाँड खित्रवाट ॥ 
भरुजि उड़े न किग्नो भाराथ | 
हालियो डड लगाड हाथ | 


दूसरे गीत में सूरजमल द्वारा मरते २ राणा रतन्भिह को मार गिराने का वर्णन है । गोत 


समसामयिक और ऐतिहासिक घटना पर आधारित है । 


गीत दखिए । 


चहुवाश तर्णा पुरसातन चोरगि, 
सुजडी सूरिजमालि रतनसी, 
सिर खड गये भगवती सूरा, 
केवी गह समसीक बछोघर, 
सुत नारयण बहूते सारे, 
चचक्क गये सेल ग्रुर चक्रवति, 
धावाहे. प्रतिमाठी झाहवि, 
ग्रैवपनाथ महारिप गिछीयौ, 


व्िजर्ड प्रक वक्र तिरछो। 
पाडोयौ ऊडिया हस पछी ॥ 
अमत दह न कर भ्रमीयों। 
गे भ्रातमा पे गमीयौ॥॥ 
अदम्ुद गति दाखे अपलि 
मारोयी राइ कटारमछि।। 
सघण सहे समसेर सर। 
नमा परात्रम सूर नरता 


भव सूरजमल की कटारी विषयक 


श्र 





कवि भवूराथ मे जोधपुर के प्रतापी राजा राव मालदेव और अजमेर के शाही सुवेदार 
हाजीखा, पठान सरफुदीन, जयमल राठौड भौर महाराना उदयस्िह के मध्य हुए हरमाडा 
नामक स्थातादिं के युद्धों एवं राव मालदेव तथा वीरमदब दुदाउत (मेडवा) ईसर 
चीरमदियोत, श्यामलदास उर्देस्सिघोत, तेजसी दू गरसीयात भ्रादि योद्धांम पर कवित्त सथा 
राव मालदंव की मृत्यु पर मरप्तिये भी लिखे थे। हर॒माडा का युद्ध विममाब्द १६१३ फाल्मुत 
छुप्छा नवमी भौर मालदेव की मृत्यु कातिक सुदि दूज १६१६ मानी जाती है। इससे कवि के 
१६१६ तब जीवित रहने का स्पष्ट प्रमाण प्रा होता है । कवि की शात-रस की रचनाओं 
के भ्रध्ययन से ज्ञात होता है कि इहान भ्रच्छी भायु प्रात को थी । 


अबूजी वी समाधि-स्मारक कुचामत के सम्रीपस्थ जसराशा ग्राम में हैं। जसराणा में 
उनकी परावडियों की पूजा की जाती है भौर वहा के निवासी उस स्थान को भरसुजी वापजी 
की समाधि कहते हैं। सभव है उनकी समाधि पर कोई मृत्यु-लेख भी भकित हो । कुचामन 
के पहाडी दुर्ग में उतका लौह का चिमदा भौर धुती होने की जनश्र्‌ति है । राजस्थान के 
। ग्रतिभावान्‌ एवं साधन-युविधा प्राप्त विद्वानों को ऐसे भक्त कवि पर शोध-खोज कर इनकी 
रचनाओं के मुल्यावत से साहित्य ससार को परिचित कराना चाहिए झ्ौर स्राहित्य के 
साथ २ उनके जीवन, साधना, इतिनृत्तादि को भी प्रकाश मे लाना चाहिए। भक्त कवि 
अबूजी की वश॑-परम्परा मे करणीदान कविया झालणियावास, गोपालदान घोलखां का बास, 
रामदयाल फतहतिंह को ढानी, हिंगल्लाजदात सैवापुरा और मानदान दीपपुरा जैसे विद्वान 
कंबि हो यये है ! इन कवियों के धरानों से भी काव्य सामग्री सकलित करना झावश्यक है। 


७ २७८२ पक 


सांयाजी झूला का समय और उनके गीत 


ु 


राजस्थान के' चारण भक्त कवियों में ईश्वर्दास बारहठ माधादास दधिवाडिया, 
अलूनाथ घविया, नरहरिदास बारहठ और स्वामीदास (साथा भ्रथवा साइया) शूला वा 
सर्वोपरि स्थान है। ये वे कवि हैं, जिनवी कृतियां राजस्थान भौर ग्रुजरात के धामिक 
परिवारों मे नित्य पूजा-पाठ में रही हैं ॥ इन भक्त कवियों मे साया मूला कृष्ण-भक्ति-घारा 
के कवि थे । सायाजी ने भगवान श्रीकृष्णचद्र की नागनाथ लीला और रुविमणों हर वे 
घटना प्रसगो को उपजीब्य बनाकर नागदमण” रुपमणा।हरणा' और अगदविष्टी नामक तीन खड 
काव्यों का प्रणयन क्या है। नागदमण तो एक भ्रत्यत ही लोकप्रिय इवति के रुप मे 
'राजस्थान मे समाहत हुई है। साथानी छत रुवमणी हरण को लेकर पृथ्वीराज की वेलि के 
साथ कल्पित भनुश्नुतिया पिछले वर्षो मे राजस्थान से प्रकाशित ग्रन्थों में देखने को मिलती 
रही है बिन्‍्तु ऐसी तथ्य तथा प्रमाण विहीन जन श्रृतियों का न ऐतिहासिक महत्व है श्रोर न 
साहित्यिक उपयोगिता ही । इसी प्रकार साया जी के जीवन को लेकर भी गत वर्षो में 
प्रकाशित शोघ-प्रबधो, निबधो झोर साँयाजी के ग्रथो की भूमिकाश्रो में तथ्य विरुद्ध 
श्र भसगतिधृण मा-यताभो की स्थापवाए दोहराई गई है । 


राजस्थानी काव्य ग्रथो के सपादको और श्रध्येता लेखकों ने सायाजी का जाम 
सवत्‌ १६३२ झोर मृत्यु १७०३ मे स्वीकार का है । एक विद्वान्‌ ने तो यहा तक लिखा है- 
+प्रपनी समस्त कविता इन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के सम्बाघ में लिखी है, जो भक्ति रस से 
परिपुण है।” यह सत्य है कि वे भक्त कवि थे श्रौर उहोने श्रीकृष्णा चरित्र की घटनाश्रो 
त्तथा लीलाओों पर पर्याप्त लिखा है * कितु उन्होने तत्लालीन वोरो,दानदाताभो तथा समाज 
के विशिष्ट पुम्पो को भ्रपनी वाणी में स्थान ही न दिया हो, यह केवल कल्पना ही कही 
जा सकती है। इसी प्रकार साँयाजी के पिता का नाम स्वामीदास तथा बडे भाई का नाम 
भायाजी भ्ादि भो निरी बल्पना श्रौर उनके चरित्र को विश्वत रूप मे प्रस्तुत करने का 
अयास ही कहा जाना चाहिए । 


यहा साथाजी के जैम, रचनाकाल, झाश्रयदाता भौर मुक्तक रचमाझों झ्ादि पर सामान्य 
रूप मे इग्रित किया जा रहा है जिससे तथ्यहीन मान्यता की झावृत्तियो पर 7 ' 
को पुनविचार करने की दृष्टि मिल सके । 


4 
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साथाजी झूला का निवास स्थान ईडर राज्य का लीलछा गौव था भौर उनके भ्राश्रयदाता 
ईडर के राव कल्याणमल्ल राठौड थे। कल्याणमल्ल द्वारा सम्मानित क्ये जाने का वृत्तान्त 
गुजरात के इतिहास “रासमाला' में है। क्तु अमणाशील क्षारश-कवि किसी एक राजा के' 
भ्राश्रम में रहते हुए भी अभय राजाग्ो, ठाकूरो भौर सामनन्‍्ता के उदाच चरित्रो का 
काव्यमय वणन कर पुरस्कार प्राप्त करते रहते ये। साया ईडर नरेश के ग्राश्रित थे किन्तु 
उन्होंने तत्ालीन राजस्थात़ी राजामों के दूर्वार भर उ्रत़॒के विवाहदि मागलिक छत्सवों 
पर उपस्थित होकर लाख पसाव श्रादि ग्रहण किए थे। उनके लाख पसाब प्राप्त करने के 
विधय में यहा दो प्रसगो की भोर सकेत क्या जा रहा हैं, जो उनवे' जम और रचनाकाल 
आदि के बारे मे भी महत्वपूणा प्रकाश डालते है। ये सकेत दयालदास सिंढायच बी ख्यात 

में हैं। जो इस प्रकार हैं--तदनुमार बीकानर के राजा रागसिह शाठौड पदमपुर के महाराना 
घदयर्सिह वी राजकुमारी वे साथ विवाह करने गए, तव उहोने सवत्‌्-१६३१ वि “मे झ्पमे 

समकालीन और सम्मातितृ कब्नि लबखा बारहठ, दूदा श्राशिया,देवराज रतनू,भ्रक्‍्खा वारहठ, 

गा लू कारा भर खेतमी भाट के स्राथु साथ साया मूला को भी हाथी,सिरोपाव प्रदान किया 

था। उस भवसर पर राजा रायसिह ने चारणादि कविया को ५० हाथी श्रौर ५०० घोडे 

दिए थे ।१ ] 


राजा रायसिह ने पपना एक विवाह सवत्‌ १६४६ में जैसवमेर के, .रावल हरराज 
भ्राटी की राजकया के साथ किया था । इस विवाह पर भी उहोने याच्‌को एवं कवियों 
को पर्याप्त द्रव्य प्रदान कर अपनी वदान्यता प्रकट भी थी । जैसतमेर बे इस विवाह में 
भी राजा रायसिह से दान आरप्त करने वालो में जाडा मेहडू, दुरसा झाढा, देवराज रतनू 
भादि के साथ साथा झूला का नामालनेख प्राप्त हीता है ।* 


“ऊपयु क्त दोनो प्रसगो से दो बातें स्पष्ट होती है कि सायाजी ने अपने भाराध्य « 
श्रीकृष्ण वी लीला वशन करने के अलावा राजस्थान के राजाग्रो के उदार कार्यों पर भी 
काव्य रचा था। द्वितीय तथ्य यह स्पष्ट होता है कि श्राज तक सायाजी का जम स १६३२ 
वि में राजस्थान के शोध विद्वान मानते आ रहे है, स्रह गलत भौर भाधार विह्ीन 
है । सवत १६३१ वि मे प्रुरस्कार प्राप्त करने का श्रथ है,कि उस समय वह-कम से कंस 
डुरसा, लवखा आदि के बराबर सम्मान प्राप्त करने के लिए उनका समरवयस्क शोर ५० 
यप का वृद्ध तो होना ही चाहिए। यही नहीं, साया हत एक ग़ीत सवत १६०० विमे, 





है 
(१) हाप्री एक दूदे भासिये तनु दीतो। हाथी एक देवराज रतनू ने दीनो! हाथी एक 
अखजी दारट नू दीनो। हाथी एक बारट लाखज़ी नू। हाथी एक गैप तु कारे 
सठायच तू दीनौ। हाथी एक झूले साइये नू दीनौं। हाथी एक भाट खेठसी गाव 
दागड़े रै नू दीती | --दयालदास की स्यात, स डा दशरथ शर्मा--0०१२५ 
(२) 'दयालदास की ख्यात सु डा दशरथ शर्मा--प० ११४-१२५ 


है. 
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माया माह न लागो जे मन, गढवी तूज लगी हर स्थान | 
लीधा भायावत चैे॑ लाघ, सत्स नाम फठ एक समान वारा॥। 
आला राव इसो नित भीले, क्सिन गगाजछ समोकरि। 
बर दीधो एहवो लिखमीवर, भग्त सहुबव साख भरि वशा 
व्‌ गोक्‍क्क धर रहे निरातर, रिदे तुक चरण हू रीत। 
गायस तू गढ़त्री जध्नुवर गुण, गायस हु थार ग्रुण गोत डा, 


उपयुक्त गीत के द्वितीय दोढाले की तृर्तय पक्ति में जो 'भायावत शब्द भ्रयुक्त हुमा 
है. वह भागा है पुत्र का द्योतक है। भ्रत यह स्पष्ट है कि सायाजी के पिता का नाम 
भाया था। 


साथाजी श्री कृष्ण के परम भक्त थे । उदोंने 'नागदमण” भर 'रुकमणी हरण!' के 
अतिरिक्त भगवाब्‌ की महिमा का वरन करते हुए मुक्तत डिंगलगीत भी लिखे हैं। उनके 
ग्रीतों में ससार की ग्रतित्यता ईखर आश्रय में अभय, जीवन के प्रति पश्चात्ताप का प्रति- 
राध भ्रादि का बरात हुआ हैं। यहा उनके कुछ भक्तिगीत दिए जा रहे है ।-उद्ध त प्रथम 
गीत म॑ ससार के माया-मोह को पतग की छाह सम्बाघन कर क्षरिक बताया गया। गीत 
की पक्षिया हैं--- 


आ्रासा-तर किसन तणी तजि झाछौ, सराहै सुख तर सतार | 
छाह कीतियक वार छिपवो, ग्रुढी उडीजण तणौ गवार ॥१॥ 
भाया तर मे पड़ि महणयारभ, बूडेस हर विल्ठणा बिण बाह। 
वार किती मूरव वीसामौ, छिपती निहय तणी परछाह ॥रा। 
मामा छुय! तरौं। माहियों, ओदुध पड भोगे अबस । 
पडियो बस लू तश पडाई, वहै पडाई पवनि वस॥शी। 
हर सरिखोौ विसार ज हेतू, तू जाण बुध तूक तणी। 
भ्रमती  पंडती तरस भरोसे, घाम टाछढ़ू बाह मे घणी ॥४॥ 


पर मींत में सोयाजी ने ईश्वर स याचना करते हुए उस स्थान की मांग की है, 57 
हा पर सांसारिक विग्रह-विराघ, तस्करी-तृष्णा, भ्रक्नाल ठुष्काल, जोवन-मृत्यु झौर राज 
» आडि का तनिव भी भय न हो। गीत इस श्रकार हैं-- 


शिसा ता सडि तिखा तन तावड होणि विजोग न रोग न होइ। 
मौनु. ते वासिज माहव वाछो कह ने गोरो कोइ ४१॥ 
-झ्लेघ - प्रध विरोध न खुधिया, कुंड करम तन काछ क्‍्मीस)] 
न्माति इसवा मदमुतदन, रव क सदन तब रा वन रोस वर 
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प्रीसण ताप सराप ने पाप ने, भटक हटके तन चटक प्थधार । 
दासि सुतोौ तंथि ब्रजवासी, खटब ने भ्रटवा ने यधार | ३। 


जरा न जम डर मररप न जामरणा, पीड दे परिभव पय से पयाण। 
गिरवर गिर भुनौ वासि ज निशि गिहि, दूत दुशात्ठ न आर से दाण ॥ ॥ 


तृतीय गीत मे भक्त कवि ने सातलारिक माचना, प्रलाभनादि के प्रति अनाग्था 
) व्यक्त करते हुए लिखा है कि ह जीव ! भगवान्‌ के द्वार रक्षर नहों रहता है। र जाओ के 
दरवारों जसी भेंट, दशत, याचना आदि के लिए वह्दा प्रतिवघात्मक व्यवध्था भी नहों है । 
वहा पहुँचने पर श्िसी प्रदार का अभाव अयब्य झकाखा भ्रधुरी यही रहती ! इस प्रकार 
साँयाजी ने ईश्वर के सव सत्ता सम्पन्न दरबार वी प्रशसा करते हए बहा हू । 
बह गीत है-- 

पहितावे बाइ प्रौह्िपालि तो, जीव गवार विचार जोई। 

भाठी प्रहे भ्रोछृणत फेस, काठियो ने होवत कोइ ॥ १) 

द्वारपाक्ष नह देत दुहाई, धर काजि म फिरत घरोधरि । 

हरी परावडी उजाब्त हाथे, हाथ न माडत राचहरि॥-॥ 

पर द्वारे द्वारे पालीतौ, मम करि खुशस विचारि मनि। 

इम जो करत अझनत मु ह भ्रागी, इस न करत आगढ्ी भ्रनि ॥३॥ 

अधपति द्वारि भम्हीणा भ्रातम, राख जिसे तिखि ठौडि रहि। 

टहल करत हरि महल तणी तू , सहल हुवा ती महल संहि हशा 


यहा सायाजी के जन्‍म, पिता भौर रचनाकाल के विषय में कुछ श्र ध्वर भूत तथ्य 
विद्वानों के लिए प्रस्तुत किए गए है । झाशा है विद्वाद सायाजी के ज॑ मादि के विपय में 
स्थापित धारणझ्ो पर पुनव्चिर करने के लिए ध्न पतक्तियो मे बुछ नवीन सचायें प्राप्त 
कर सकेगे। है 


लक ३ कप 


जज 


नरहरिदाप्त बारहठ नामक -दो कवि 


राजस्थान के चारणा मे नरहरिदास बारहठ लग्रावत और मरहरिशस सावछोत 
नामक दा कवियों की पर्याप्त प्रसिद्धि रही है।य दारो हो कवि भक्ति काव्य रचयिता 
गिने जाते हैं । नरहरिदास लक्वावत न ता ब्रजभाषा मे भगवान के विभिन्न अवतार! को 
लेकर प्रवतारचस्त्रि' नामक मशकवाप्न भक्ति काब्य का सजन क्या भौर नरहरिदास 
सावक्शात न 'निसाणी रामचरित” में भगवान रास को जीवन-लीलाओ का वशन क्या है । 
यद्ा पहल नरहरिदास लक्खावत पर वृद्ध प्रकाश डालने क्रा प्रयत्न किया जा रहा है । 


नरहरिदास वादशाह भ्रक्वर के दरबार म बैठव' एय सम्मान प्राप्त विष्यात चारण कवि 
लक्खा राहुडिया नादरण्ात नानण्ियाई ग्राम निवासी का जेष्ठ पुत्र था । लक्खा स्वय भी ग्रन्छा 
कवि था| जाधपुर के राजा शुरसिह ने लक्ख| की काय सेवाझा पर मुग्ध होकर उसे मारवाड 
के साजत परगन का रेहनडी गाव प्रदान_क्या था। इसी लक्खा के पुत्र नरहरिंदास थे। 
नरहरिदास के छाटे भाई का नाम गिरवरटास था। य॑ दाता ही भाई अच्छे कवि और पिगनल 
तथा डिगल के विद्वान थे । महाकवि सूयमल्ल मिश्रण ने अपने ऐतिहासिक महाकाव्य वश 
भास्कर मे चारण जाति के अपन पूवकालीन कवियों म॑ सबसे पहले 'चारन नरहर्दास 
हूहकर इनका स्मरण किया है। जोघपुर के महाराजा जसवतसिह ने अन्य पा कवियों 
के साथ नरहूरिदास को भी लाखपसाव देकर सम्मानित क्या था।" मरहरिटासका 
प्रवतारचरित्र ता आज से पचास व पूव तक राजस्थान के भक्त और विबुद् जन॑ समाज 
मे तुलसीदास की रामायण की भाति अति समाहत इृति रही है। आधुनिककाल में ठीक 
प्रकार से प्रकाशन न हान से यह ग्रथ भव बिछड ग्रया है। शवतार चरित्र के प्रतिरिक्त 
कवि की रचताझो में नागौर के राव अमरप्तिंह के दोहे और २९ वीरणगीत प्राप्त हुए है। 
खोजन पर कवि की और रचनाएं भी मिलना सभव है। नरहरिदास वा ब्रज और डिप्ल 
दोनो पर पूरा अधिकार था तथा शात और वीररस के काव्य रचने मे वह प्रवीण था। 
कवि के प्राप्त का य स अनुमान है कि इनका समय सबदत १६४८ से सबत्‌ १७३४ तक 
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रहा है। वक्त काल के योद्धाओ पर इनके गोत तथा दोहे मिलते हैं ।-उपयु क्त मवत ही प० 
मोतीलाल मेनारिया और श्री सीताराम लाछु्स मानते हैं। इस काल' वे पुववरत्ती और 
बाद के नायकों पर कवि की रचनाओं कान सिलना, इस ग्रनुमान की पुष्टि करता है | 
यरँ कवि के स्फुट गीतो के नायको के नाम और ग्रीतो की प्रारम्भिक पक्तिथरा दी जा रही 
हैं । ये रचनाएं विभिन श्रवसरों पर लड गए यद्धा से सर्म्वा धत है । 


निम्नाकित गीत नायको पर इनके गीत प्राप्त होते है-- 


(१) राजा शुर्सस॒ह राठौड जोधपुर (२) राजा गजपह राठौड़ जोधपुर (३) राजा 
जमवतमिह राठौड जोधपुर (४) राव अमरसिह राठौड नागौर (५) राव कमसेन राठौड़ 
भिणाय (६) राव उदयभान राठौड बादरवाडा (७) जगताथ राठौड़ जसराजात 
(८) नाहरखान राठौड माडणौत (९) भगवानटास रोठौड (१०) माघोसिंह राठौड (११) 
माधोसिंह मुकदर्सिह राठौड (१२) रतनासह राठोड (१३) राजसिंट 7ाठीड़ (१४) राजा 
रामसिह राठौड़ भिणाथ (१५) विसनदास राठौड़ (१६) श्यामर्सिह राठौड (१०) 
हरिसिंह राठौड़ (१८) राजा रामसिह क्छ॑वाहा जमपुर । 


॥ ) $ हा 


इस' प्रकोर कवि ने अपने समकालीन मारवाड + नरेशों, मारवाड के जागीरदारो 
सामतो और यौद्धाओं को झपती रंचनाझ्रो के सायव बैनाकर ग्रातो में उनके वोरतापूण 
क्रिया कलापा का बसन किया है। प्राप्त गीतों से प्रकट हांता है कि कवि का रचना क्षेत्र 
मारवाड ही भ्रधिक रहा है। नीचे कवि के प्राप्त गीतो म स प्रत्यक गौत के प्रथम दोहले की 
की एक एक पक्ति दी जा रही है -- 

(१) प्रबक्त जास साहस सनस नवाकोटा प्रगठ 

4२) मिर्क्क खुरसाणा मीरधरा उछ् दवग घोम 

(३) मडिये जुध बलक खेति राउ मारू 

(४) रिण पूमौ इसे भ्रभिनमो रासा - 

(५) करतो संल उमेल देयती.क्मधज. ! 

(६) दक्क लाख घणी झागछ दिल्‍ली दक्क 

(७) क्यो प्रथम सांको बड़ो, दिल्‍ली करिमायरे 

८) प्रतुक्कबक् अमर न सहियी भमरख 

(६) सगह सूर संग्राम दखिण घर साफ 

(१०) सीमाड्ठा साड सुत्रिय समहर 

(११) वडिम वींटिया वरियाम वंडाछा 

(१२) फिरे देस दुरवेस वधि रेस दिल्लेस विचि 

(१३) मिल घाइ मधकर मुक्द कहर वेदीमण 

(१४) तहि केहा खत्री पयप रतनौ... 

(१५) इढ्वा भतुक् भातम सबति ऊजछा पभाचरण 

(१६) भरि फौजा बाज नत्रीठा भोरे 


हे 


शे० | 


(१७) खबे वाजिये दिली दखिण घरे ततखरै- 7 7: 
“एणाण 7 7 (१८) अनब्रविया सार धार ऊपमिया 

(१९) हृठि मिल्व कछह खा भाजरण खगि 

(२०) वरि हेक्शि स्याम उभे मांटा क्रित 

(२१) मिक्ति सेन मडौवर श्रसुर गहरणि मचि 

(२२) कुल्ववाट चीत भ्रगजीत कनोजा 

(२३) मुहरि माडिज काजि दिगविजय मडौवरों 

(२४) बड़ कामि दछयम गजसाह दछक तोइ वर्दे 

(२५) छिछ सेन साहरा समद कमघ ऊपरि छत्रा 

(२६) धडहडिया सुर बाजते छोटे पु 

(२७) मेढूण रणताढ झभिनमों माडरा 

(५५८) कुतब गोस झबदाक सूफी भरते कछ दर 

(२६) सरपदाह जनमजय पतिसाह कालण सिवौ[ हे 


प्राप्त रचताओ के भ्राधार पर कवि के वरान-क्रौशलत, सरल शब्दावलों प्रोर भाव-मौ लय 
का सहज ही श्रमुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए भ्रासोप ने ठाकुर राठौड 
रतनमिह कू पावत के ग्रीत मे कवि ने शतनर्सिह के मुख से वीरता भौर वदायता के लिए 
भ्रय योद्धाश्रो को कहलवाया है कि जो अपने सिर झा बीतने पर दांत्रु मे युद्ध करत है 
तथा याचको को दान दते समय मन मसोसते है, वे कैसे क्षतिय कह जा सकते है ? गीत के 
द्वाले इस प्रकार पठनीय है-- + 4०५४ 


तहिं बेहा खन्नी पयप 'रतनौ, चाह चढ़िया त्राबिड चढ़ । 

मंतर भाषिया समाप मौजा वीरारसि चापिया वि ॥१॥ 
सुयण सगाह राजधर सक्रम, ता पुरिखा न मने तुछ्धि ताण । 

भ्ररिं बिहिया हुव॑ झाचारी, श्रोट दिया सूत्र आराण ॥शा। हे 
दक्क आग खेमात दूमिरों, बदे चत्रप खत्वद वरियाम । दर पे ; 
मन लाजिया थका दन मर्ड, सिर वाजिया करे सम्राम ॥३े॥ 5 ) 
क्रमध कहे देवती कह्हतो, इ्छ ता भडां कसी , 'भावाहि । रे] 
प्रिणिया जाइ रीभी आपै ग्रथ, मिशियां _जा माटीपण माहि ॥दा आर 
अरुचितिया बारीस अतुल्व-्बल्ल, महि दूज कूपी कुछ मौडत 
प्वर्रा सिरि पड़ते जुधि असम, रूके श्रुज झोर्ड राठौड़ ॥४॥ 


+ मा 
अजमेर मेरवाडा के भिखाय का स्वामी राव रार्मामह राठौड झपने समय वा पराक्रमी 
थोडा भौर दातार माना जाता था । इसके यहां दिन रात इसोवर्डा चलता रहता था भौर 
बह झागन्तुक को किसी भी समय झाये विना भजन कराए न जाने देता था, इसलिए यह 
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पर 

'रामसिंह रोटला के नाम से सवत भअसिद्ध था। यह जसा उदार था बसा ही दुधव वीर 
भी था। धरमत के युद्ध से महाराजा जसवर्तासह के भाग जाद पर भी रामसिह घालपुर के 
रशक्षेत्र में अनेक राजस्थानी वीर तरेशो व समतों के साथ श्रौरगजेब व मुराद की समुक्त 
सना स बहादुरी के साथ लडफर काम झाया ) कवि ने रामसिह की वीरता और श्रश्न दान 
वी प्रशमा करते हुए एक गीत बहा है-- 

अन ब्रविया सार घार ऊधमिया, कप्रधज राई दिल्‍ली वे वामि। 

रौदा दस थौमिया राम, रद्र कटक रेहक्किया रामि॥शा 

क्रित अणरह अभग क्माउत, ज सहज अजसे जाघाण। 

मिह्िया द्वारि साहि जाइ भारधि, मित्षित्रा भ्गति मुगति मेछाण ॥२॥ 

कह्ठि प्रणा कक्तिति जतबभ क्टका, अगर हरा ध7 ते अधितार । 

घान उमेठठ छ खड नर ध्रविया धर रखपाछ विहडिया घार ॥श॥ 

चरू सुकाक्ष अ्भिनमा चौंदा, रूक बाह दुयजा रिसामान । 

वहुवे करतब तशा दमामा, अर जगधिरि नीध्ा अ्रपाल ॥४॥ 





राठौड वीर हरिसिंह उदावत रायपुर का स्वामी थां। वह किसी सुद्ध में सिर कट जान 
पर तलवार के प्रहार से शत्रु सेना को वाटता रहा झौर तलवार खडित हा जान पर कटार से 
दुश्मनो को मार कर धरागायी हुआ ! हरितिह के जुझार हाने के भाव को प्रहणकर 
कवि से सरत भाषा मे कहां है--- 

कुछवाद चीत अगजीत कनौजा, अरि लागा वेछा अघरि। 

सामहिं खग सुजडी नवसहस, हाथव्वियां वाहिया ६रि॥शा 

खिति खत्रभाग लाग खडठेचा, पढ़िये सिर घाए प्रिसण | 

विखभी वार सार बाढाछों, तुगन भूलों जत तशणताशा 

असहा रूक सीसि आफलती, उरि चढिया श्रममाण उभारि । 

ऊदाहरे सुजड अ्रशियात्टी पार हुव पूजाबिया पारि ॥शे।। 

घड त्रट साचविया प्ूहंड, श्राउध ता साखी भ्ररण 4 

क्छहरि साखि दाखि मोटा कुछ, मिह्ति सूरा कीघी मरण #॥४डंग 


३ 
डिगल गोत कवियों ने अपन चरित्र नायकों के शौय और बदा-यता आदि गुणा का बढा- 
चढा कर वण॒न करने के सिए रूपको का बहुधा अ्नाया है । नरहरिदास न जयपुर के 
महाराजा (तब महाराजवुमार) शमसिह बहवाहा को अपने एवं गोल में तवोधनि, 
“बादशाह भौरगजेब को जनमेजय ओर छुत्रपति राजा शिवा को तेतव बसाकर राजा 

जनमजम के नाग-यज्ञ का सफल रूपक बाघा है $ गीत को पक्तिया देनी 4 है-- 

सरप दाह जनमजय पत्रििसह भालण सियौ, 

प्रयोपद बिन्है हडठि पढे झणपार 4 
सरश्यि साधार खबभार पप्या सह 


प्ररीछक साहिजिहप्न सुत कोषियों हल कलर 
हल आम तछ॑के होमण गहरा साह सुत ताणि। मु 
तपोघनि जहीं हिंदवाश चाढण प्रभति, है 
जरू रखपाक्त जर्मिष सुय जाएि॥रशा 
करण प्रहिमेद भरहवन हरोौ कोपियो, 
रक्क॑ मन चकछो जहागीर॑हर टेक । 
बाहा में यारयक्त जिम हुवो बहसि, 
अरी पजर महासिध हर एक ॥३॥ 
अखिल रजरोत रा सिंध लागा भ्रसि, सदी व 
मुबरशि मेछारा रा माण भागा ॥ 
निभे नर-नाथ ग्रही हाथ निरवाहियोौ, 
अहि सिवों दोइस दिलेस झागा ॥रिं॥ 
उशे राहा सिरे वर्ध दूरम पअरणा, 
मन जगदीस सबद्धा तणा भाग । 
खोंद भरि झमावो थको भ्राड़ो खड़े, 
खोद सू राम ऊपाडिय खाय हा 


दूसरा उरह/्टिस भी वारहठ शाखा को कवि था। यह सावत्ध बारह का पुत्र था। 
इसके निवास स्थान भोौर जम-मृत्यु तथा जीवन वृत्त वी कोई जानकारी प्रद्यावधि 
उप|ब्ध नही है पर सीकर के राव शिवशस्िह्‌ शेखावत के जेष्ठ राजकुमार समथ सिंह पर 
रचित गीत ग्रणा भाखडो से कवि का समय सवत १७८० से सबत १८२० के भध्य माना 
जा सकता है । भाठ दोहो के इस गीत में राव समयसिह की प्रशस्ति तथा पराक्रम का चित्रण 
किया है। उदाहरण स्वरूप दो द्वाले उद्धृत है-- हे 

बावा रावता दरगह थाट सेखावता रूप वर, 

ऊफण ,भ्रमाम जोम पौरिस में अ्रथाह |... .. 

सेवा रौ भजानवाह सामरथों महासूर 

नीपणा निवाज दछाजै राजे नरानाह हशा की 

बावडा विडगा बाली गिड गा भनेक गाज, 

सारसी करता द्वारि सोहियो सुडाछ ॥; , # 

घणा झाडो णाहे लोहे गाहडी रो भाडो गिणा, 3 

लाज पुज ह्ीत लाडो सोहियौ लकाछ ध३२॥ र5 


कवि के स्फूट छूटी के अतिरिक्त भगवान राम की जीवन लीलाओं को साध्यय बनाकर 
रचित 'गुण रामावतार' झ्ीपक निश्वाणी मिली है। यह १०६ यदो की रचना है. जिसमें 
सक्षेप भें श्रौराम बे जम, विवाह वनवास (रावण-वघ झौर राज तिलक झादि घटनाएं 
वशित है । नीचे निश्माणी का भ्रन्तिम झ्श उपूपृत है-- 
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झाईं स अध्या आरती पर दुवख पहारे । 
सेण सहौवर सुखीया सुख रेनि सिया रै ॥ 
इशा विध रामण जीति राम झा अवध पधारे । 
हुवा स मगछा श्रगह्ला रघ इद्रा वारै ॥१०६॥ 
इस प्रकार राजस्थानी काव्य मे एक ही नाम वाले अ्रनेक चारण कवियों की रचनाएँ मिलती 


हैं जिनको छात्र वीन में सतकता भौर ऐतिहासिक घटनाओो का झ्ाधार ग्रहण किया जाना 
आवश्यक है, श्रयधा नाम-साम्य के कारण श्रतेक प्रकार के भ्रम उत्पत हो सकते हैं। 


सु 


श्राईदान गाडण कृत शिवपुराण 


् ४:४८ भ बम 
हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की भाति राजस्थानी साहित्य मे भी भक्ति-भाव धारा वही है। 
हिंदी मे कबीर, दादू सूर भौर तुतसी जैसे सत, शानी भ्रौर भक्तकविया ने सासारिक दु खो 
से पीडित श्र राजनैतिक बाताबरण से क्षब्ध जनसमाज को भक्ति का भमृत पिलाकर 
प्राइवस्त किया था । राजस्थान मे भी लगभग इसी काल मे ईश्वरदांस बारहठ,प्रवुनाथ कविया, 
कर्मा।द, पृथ्वीराज राठौड वेशवदास गाडणा, माधोदास दघवाड़िया, नरहरिदाम बारहठ 
प्रभति कतिपय कवियों, भक्तो तथा साधरा ने भ्रपती वाणी से लोकमानस को भक्ति की ओर 
झाकपित किया । इस घामिक झा दालन श्रथवा भक्ति काल में राजस्थान में भक्तिधारा श्ौर 
वीरधारा दोनो भ्रवाधगति से एक साथ प्रवाहित हुई हैं ।इस काल की भक्तिपूण रघनाओो मं 
रशामभक्तिधारा, कृष्ण भक्तिधारा भौर शिवशक्ति भक्ति की प्रधानता मिलती है। इस काल के 
भक्तिकवियों ने प्रपनी रचनाशो एवं विचारों के द्वार समाज को भली प्रकार से प्रभावित 
कर भक्‍त, भवित और भगवान की ओर मोडा है ! 


भक्तिधारा के कवि स्वयं उच्चकांटि के विचारक, भ्रनय भक्त, श्रेष्ठ नीतिवेत्ता श्रौर सिद्ध 
कवि हुए हैं। भक्ति युगी का य घामिकता, नैतिकता झौर सामाजिक एक्प की भावना से 
ओ्ीतप्रोत है । राजस्थानी कवियों ने युग की आवश्यकता को स्वीकार कर देशकालोपयोगी 
रचनाए लिखी हैं । यदि उ्होने कसी योद्धा का वणव क्या है तो वह केवल योद्धा नही है, 
प्रपितु तत्तालीन समाज, राजनीति तथा जन भावनाझो का प्रतिनिधि एवं नायक है। यही 
राजस्थानी वीर काव्य का स्दोपरि स्वर है| 


भवितघारा के कवियों मे झईंदान गाडण नामक एक श्रज्ञात कवि की जानकारी मिली है । 
यह कवि बीकानेर नरेशो का भ्राश्वित था । कवि प्रस्पीत “श्री भवानी सकरजी रो ग्रुण सिर 
पुराण” नामक भ्रपूण ग्रथ देखने में आया है। श्री भवानीशकर के ग्रुए की कथा का भाधार 
कवि ने शिवपुराण की कथा को माना है। झाईदान याडण रचित इस ग्रथ का भारम्म का 
प्रश इस अ्रकर है -- 


छनन्‍्द प्रार्ज्या 
झाद सकक्‍त सरसत श्रादेस, सुप्रसन गुणपति गया अ्न्स । 
झापो मूक भसर उपदेस, मो मत्रियार जपां महेस वहा 
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फक्रपा निधान स्थाम करणाकर, सेष प्रजक रचे इत सुदर। 
झापे पोढिया श्रागवड ऊपर, मुरपुर कर जछ सई मनोहरवाशा। 
भाजण घडण त्रिभोयण भागी, नाग्र नरा श्रमरा | घणनामी | 
* हे ॥३े॥ 
पार ब्रह्म लीधी पर पूरणा, निद्रा किताई काकू नारायण। 
प्रछघा थई जागिवा आपरा, विस्व न्रिगुणा माया विस्तारण ॥था 


छूद बेखरी 


श्राद पुरस जागिया प्रणक्छ, चेतन सक्ति सहेत मिहचत्ठ । 
निद्रा जोमग निवारे नरहर, ईखियोँ दिसा दूणा थे ईल्वर ॥१॥ 
आझापो झ्ाप न कोई दुजोयन, जछ पंठ सेष बिना पासे जन । 
नाथ अ्रनांवः स्थाम बहोनामी, जाय पोढिया श्रतरजामि ॥२॥ 


विस्वनाथ ना बड़े घपावण, माया ज़िगुण तणा फद मडण। 
दीघो रचणा त्रिभोयण दूवो, हरि हकार सबद जद हुवी ॥ह॥ 
कीघो सिस्ट कहण चे बारण, नाभी हूत पकज नारायण । 
परम अछिया रूप उपायो, उदित कमक जछ बाहिर श्रायौ॥४॥ 
कर श्रसतूत ब्रह्म तप कीघो, दूवा सिस्ट रचण हर दीघो। 
पोहोप प्रकास क्यो पर पूरण, तेमि अ्रचित्र मुष थियो ब्रह्म॒तण ॥५॥ 
ब्रह्म अक्कुट उग्र त्तेज सुविडव, भवस्या प्रकट प्रजोनी सभव 8 
तमी सरूप असर रंग त्रिनयण, त्रिजट पच भुष लेप पसम तर ॥६॥ 
पवगहार ग्रज सुछ पाटबर, कठमात्ठ कस्पाक्कत लिये कर। 
वाहण ब्रपभ पिनाक ससत्रवण, भूत दईत भण ॥७॥ 
फक८ जहर नोले हेमाकर, सिंगी नाद जुगादी सुरेसुर। 
परम रीक्र दीधी दिप पुत्ती, सिव वामा जगत मा सत्ती वादा 
सिंध पै तखत सुरा सारा सिर, वास दियौ कलास विसमर। 
परगहे सपम्नथधा अस्टसिध पास, करे रजा स रास कलास ॥ शा 


तदनन्तर कवि ने भगवाद्‌ पशुप्ति नाथ शकर के निवास -स्थान कैलाश वा बडा सुन्दर 
किन्तु सक्षिप्त वर्णन किया है। फिर त्रिपुरासुर के कैलाश पर ध्रागमन का वित्तार से वएन 
कर उसका वध करवाया है। इसी क्रम में महिपासुर वध, दक्ष का यत्र, सती का यन में 
जाना, वहाँ भस्म होता यज्ञ विध्वश भौर देवताओं द्वारा प्राथना करने पर दढ्ष को पुनर्जीवन 
प्रदान कर तपस्या में बैठना, सती का हिमालय में जम लेना, वहो शिक्षु लीलाएँ करना, 
शिव से साक्षाल्वार होना,मीलो भौर शिव का युद्ध,वाप्डव पृत्य भौर विवाह प्रसंग का वर्णन 
किया है। शिव को बरात पा बढ़ा भन्रुठा दणन किया गया है, कुछ स्थल भवलोदय हैं -- 


हे 
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कहाया सिव हैम हूता वथ्यथन, महावाधियौं हैम झाणद मनंत' 7 
कर ज्याग झआारभ उछाह कीधा, दिसे ही दिसे नू तरा हेम दोधा | 
सताबी सिंव आविया जान सज्जे, ग्रुढे गोड वाजिन गो भाप गज्जे। 
अग्रुटी कटि मोट वागा भत्तमी, पलट्टें कठि नाग पागो पसमी ॥ 
मिणीमाक् रुड फुणहार मौजे, विख भय्ख ने चस्ख प|ववक्‍क चौजे । 
कर डमझरू चाप सूछ कपा, छजेक श्रव रंगे तुचा म्रग छाल ॥ 
क्रपानाथ बिमाह उछाह कीघा, लखा भूत प्रेवा लार लीधा ! 
इसा रूप सू रुद्र की जान झावी, वक्क श्रीमुषा नाद सिंगी बजावी 8 
बधाई दई हेम भावे बधाई, पवराज पासे धणू मौज पाई। 
महाजोध भाठै बुछँ साथ मेल, सजे झाविया हम साम्हा समेत्द ॥ 
निज नाथ तातो करे ज॑ थी नदी, वधे तोरणा लीध श्रीहत्य वदी । 
भना भारती साज थाज महेस, श्रटक्‍्के खडी रूप देखे श्रमेस ॥ 
भरी एम मैणा उम्रा तात भूलो, सनमध देखे न कीधो स सूलो । 
कियो काज भोव्ठा गिरा काज वेहो, इसी डीकरी माहरी वीद एहो ॥ 
चडा देवता नार कूड चियाणी, जोगी मे जोय काज यो वुष्ध जाणी। 
जेठाणी देराणी न सासू नणदी, बहु पास आवास बदा न बदी ॥ 
अबुधि इसी बुधि कीधी झनेसी, सतु डीकरी विश्य क्रभी रहेसी । 
ठिकाणा न को ऊधरा कमट्ठाणा महिरान उदी थान वासो मसाणा | 
घणू” साथरा पाथरा भोर घासे, पक्र टो जितो नाह पवन्न पासे 
निकू दास ख़बास “याती गरियाती, जितु दोवढ्ा भूत प्रेता जमाती || 
धूतारों ठयारों नरों दभ धारी, कुचारी विजारी सु पाखड कारी । 
कपट्टी लपट्टी घटी मोहकारी, गिरज्जा क्ज बीद एहो गिमारी ॥॥ 
जियो राजरीत नही ऊ चजाती, बडेरो न को साथ साथी बिराती । 
मुगठ जट भौड मंडे तमासा, पसे पार क्ुब फुराधार पासा]॥ 
भखे पार बिख धतुयार भग, गरको भूपणें ठोड थुले पनग | 
खुले कान मोती जठे काम खोटो, महाग्रार री मुद्रका भार मोदी ।॥| 
निर्जां केस रा बदणा लेस नक्‍की, उडे साख चो पास झग श्रधक्क्री ॥ 
किये नाग ने बाघ रो खाल कधे, वजाबा गछ अम्रगारा सीग बध्चे )॥ 
किये वब में काथ हत्थे कक्‍्याव्ठ , मही चस्ख ज्वाब्य ये मुडमात्ठ । 
बक्के तेकी नोबदा ध्रीह बग्ग, भसवार पाला नकौ मुह भग्गे ॥- .. 


मसत्ती हथी सको महमाता, तुरगा नकों पूरिया तेज ताता। 
पघिहाका सगढा नको रत्व सोघो, गिशों टापरे भाय ऐकीज योघो ।॥ 
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करू जाण रो कत वाखाण केहो, उमा काज लाये जीय बीद ऐहो । 

मुव्यक करे भीढ रा मुख्वमोडा, जोडो सापरी पृ छडी गठ जोडा ॥ 
> सामीणा जोये कोई जिने समाया अठे माहरी डीकरी नाह आया। 

श्रम्हाने जोगी देखता लाज आझावबे, पुत्री देव रम्भा इसौ बीद पावै ॥! 


वधान की रुद्र लीधा आावासाँ, सजोए रही झारती एक मासा। 
है 2 


कवि ने शिव वरात के सदभ में हिंदू नारी का श्रपनी पुत्री के प्रति सहज स्नेह, उसके 
पति की योग्यता, परिवार की आवश्यकता श्रादि प्रसगो पर बड़ा मामिक प्रकाश डाला 
है मैना के रूप मे हिं्नू माता वी मनोव्यथा का वास्तविक चित्र कवि के सूक्ष्म निरीक्षण 
और गहरे ज्ञान का द्योतक है | विवाह मे साथियो-परातियों का विनाद,हास्य और मस्तीभरा 
अल्हृडपन स्वाभाविक है। सगे सर्म्वा धया एव दूल्हे तत की मीठी चुटकी लेना सामा-य उपक्रम 
है। हास्य की यह पक्ति कितनी मीठी है “जोडो सापरी पू छडी गठ जोडा ।”” 


शिव के भयावने स्वरूप, बरातियो की श्राक़ृति एवं उनकी पोशाको को देखकर मैवा एक मास 
तक भ्रारती सजोगे खडी रही,तब देवताओो ने शिव से भपना मनोहर रूप प्रकट करने के लिए 
प्राथना की | तव फिर मैना ने प्रसन्न होकर भगवान रुद्र की वलैया ली। यथा--मणा बारणा 
लूण लेती महेस ।” विवाह वशन से भागे की पक्तियो में गोश का सृजन,शिव गऐेश था युद्ध 
शखासुरु का वध, चारणो की उत्पत्ति, शिव की समाधि, कामदहन, कातिकेय का जम भौर 
तारकासुर मुद्ध एवं उसके वध तक वी कथा का वन प्राप्त है। झाागे का अश श्रुटित है । 
प्राप्त प्रति के झ्तिम भ्रश में लिखा है -- 


हुआ तीम लोका माही तार हद, सही मग्रवठाचार जैकार सद। 
इसी भात जीते कइलास झायो बढ उमीया पुत्र जाभो बधायों ॥ 
शद्र पाइ लागो घणी भाई रात्तो, लिया हेत मं तात छाती लगातो । 


इसी प्रकार राजस््यान वी भक्ति परम्परा के कवियों से एकलिंगदास सिढायच, प्रभुदान 
मिश्रण, भोपा झा श्रौर नाथू चारण की भी भक्तिपूर्णे इतिया मिलती हैं। 


चक पक 


कछवाही किसनावती और 
उसके पुत्रों के गीत 


डिग़ल का बीर गीत-साहित्य श्रति विपुत्न ग्रति समृद्ध तथा वैविश्न,पुरा है ॥ गीतों 
की भूमिका के पीछे लगभग बारह सौ वर्षों की दीघकालीन उज्जवल 
परम्परा रही है । इस लम्बी अवधि मे हजारो कदियों में हजारों गीतो 
फ्री रचनाएं की है। राजस्थानी ग्रीत साहित्य की ज्यो ज्यों शोध होती जा रही है, 
त्मो ल्‍्यो भ्रनेक गीत श्र अ्रनेक भ्रज्ञात कवि हमारे सामने श्रा रहे हैं। एक ही! गैली झौर 
भाव धारा पर एक ही नाम के विभिन्न समय के अनेक कवि ग्रौर उनकी रचनाएं झ्वलोकन' 
में श्राती है। इससे गतो की णन प्रियता, उपादेयता और व्यापकता सहज! ही झनुमेय 
है । डिगलगीतसाहित्य मे युद्धवी रता और दानवीरता का तो बडा ही अन्रुठा वशन मिलता है । 
भ्रपने चरित नायक के वभव और सामथ्य, सचय और त्याग, भाग श्रौर,सयम भ्रादि का 
गीता मे सुदर वणन मिलता है। युद्धप्रेमी योढा जीवितावस्या मे ससार के सुखो का उपयोग 
ओर वोर्गत्ति प्राप्त करने पर स्वय की सुदरिया का वरणा कर स्वग के दुलभ सुखो 
को प्राप्त करता हुप्रा श्रकित किया मिलता है! राजस्थान में अगग्णित योद्धा हुए हैं भौर 
उनके वीर घरित्रों पर भ्रनेक्‍मेक ग्रीत रचे हुए मिलते हैं । किन्तु फ़िर 
भो एक ही योद्धा झौर एक ही घटना पर लिखित गीतों में भाव साम्य होते हुए भी 
व्णनवचि य पाया जाता है। योद्धाप्रो पर रचित गीतों में भ्रनेक प्रकार के सुन्दर रूपक 
बडी सवल शब्दावली मे ग्रुम्फित प्राप्त होते हैं। राजस्थान का बीर एक पक्ष मे तो एक 
इच भूमि के लिए प्राणोत्सस करता पाया जाता है और दूसरो ओर गाँव बादता मिलता 
है । उसे एक झ्रोर भूमि से ममता है तो दूसरी झोर वह उसके प्रति निर्मोही भी है । 
डिंगल गीतों में काव्य के नव रसो पर एक से एक श्रनूढे गीत रचे गये हैं । उनमे 
राजस्थान का स्थानीय वातावरण झौर लोक मानस की आाकाक्षाओं का स्वर भी 
भली भाति गमू जता रहा है। भौर इन सबसे वढ कर राजस्थान के इतिहास के तो गीत 
सर्वाधिक प्रबल भ्राघार है। राजाग्मा-महाराजाशो के तो शिलालेख, ताम्रपत्र, पट्टे -परवाने 
खण्ड प्रथवा प्रवाध काव्य ख्यातें बातें, झादि मिलती हैं किन्तु सामाय स्थिति के 
असाधारण वीरों के उदात्त चरित्रों के भनुसघान के लिए तो गीत ही एक भात्र साधन हैं । 
जिस दिन राजस्थान के गीत-साहित्य का परिश्रम यूवक उसकाविष्टिदत धख्ययन किया जा 
कर प्रशाशन होगा, उस दिन राजस्थान के इतिहास की भनेकः महत्वपूर्ण घटनाों का 


उद्घाटन होगा। 
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यहाँ राजस्थान से बाहुरगए हुए एक वीर परिवार से सम्बद्ध श्राठ गीत प्रस्तुत करते का प्रयत्न 
किया जा रहा है। इन गोतो में दो गीत तो “राजस्थानी वीरगीत!' पुस्तक जो बीकानेर 
से छपी थी, मे प्रकाशित हो घुके हैं, परतु उन पर किसी भी प्रशार का ऐतिहासित दिप्पण 
न होने से गीत तायक के स्थान, समय भौर प्रतिपक्षी योद्धाश्रो की जानकारी नहीं होती, 
इसलिए थहाँ उद्दे ले लिया गया है। राजस्थान के प्रदग्मावधि' प्रकाशित इतिहासो में. भी 


इन गीतो के भ्राधार पर घटित घंटनाश्रा का उल्लेख प्राप्त मही है। भीतो के वायकों का 
इतिहास इस प्रकार है-- हे 


जोधपुर के राव मालदेव (वि० स० १५०९ १६१६) के २२ राजकुमार थे, जिनमे" 
राजकुमार राम सब से बडा था। राम ने युवावस्था प्राप्त हाने पर श्रपने पिता के' विरुद्ध 
विद्रोह कर दिया था । फलत मालदेव ने राम को भारवाड से निष्कासित कर दिया 
था । तब बह श्रपने ससुर महाराणा उदयसिंह के पास चला गया । महाराणा ने उसे 
पेलवा की जागीर प्रदान की । कितु मेवाड से वह बादशाह श्रकबर की संत्रा में चला 
गया । बुमार रामसिह के द्वितीय पुत्र कलला (क्ल्याणसिह) हुआ । कल्याणसिह के 
यशवतपध्िह भौर उसके राव जगन्नाथसिंह हुमआ जिसते सवत १६६१ वि० में मालवा में 
झमकेरा राज्य की स्थापना की।'* राव जगन्नाथसिंह मे बादशाह जहांगीर की सेवा में 
रह कर जोधपुर के महाराजा गजर्सेह के साथ शाहजादा शहरयार भौर शाहजादा खुरेंम 
(शाहजहा) के युद्धों में भाग लेकर विजय प्राप्त की । यह घटना विहार, उडीसा भौर 
बगाल के किसी भी युद्ध की हो सकती है । राव जगन्नाथसिह पा विवाह कछवाहा राजा 
जर्यांसह की राजकुमारी किसनावती के साथ हुआ था । इस सम्बंध में कछवबीहों के लिखित 
इतिहास के प्रभाव मे निश्चित नही वहा जा सकता कि यह जयसिह कहा का था | परतु 
झनुमान है कि राजकुमारी किसतावती जयपुर के महाराजा मिर्जा राजा जमपस्िह को 
पुत्री थी। नीचे ताव जगप्नायसिंह का डिगल भीत प्नकित -- 


गोत्न राव जगप्नाय जसवतोत रौ 
सहरीयार उत्तराध-पुरव खुरम साफ़ले, वाजीया धाय दिव राय राजा । 
वबिढे मुरधा सा सीगर वाधारीया, राव जगनाथ गजवध राजा ॥ ह॥ 
हिंदवा तुरका दक्का प्रागल हुवे, लियो जस जैत वाबैत लोपे । 
करे गजगाह पतसाह दहवट किया, जाधपुर चाढियों मोर जोघे ॥॥३॥ 
कजघर्जा वेहू भाराथ सबला क्या सवल साका विया सूर साखी। 
अभग ऊर्दाहरे जिसी खेली भचड, रामहर तिश्ती अखियात राखी ॥3)) 
मिड भाला मुद्दे लाख दल भाजिया, पामिया खास दल हुवा दल्ठ थम । 
जुडे गजगाह पतसाह वहि जीविया, सूरवत जसावत जीवठासम ॥श्या 
--विसना दुरसावठ रो गह्ीमौ 





१!मारवाड घा इतिहास, प्रथम भाग, पष्ठ श्ड४ का फुट नोट प० रऊ। 
२ क्षत्रिय गोरवमासिद, जयपुर, सनु (१६४७, प्रमफैरा भा मामला) दपर पक १४ पए्ष्ठ २१ 
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राव जगन्नाथत्तिह वे दा पुष्र हुए । प्रथम केशरीमिह य द्वितोय सुगायसिह । भपने पिता वे 
निधन के बाद केहरीसिह भमभेरा का शासप हुमा । वह भी अपन यूवर्जों थी मातिं ही 
शाही सेवा में घला गया। बादशाह भौरगजेब मे! शासनकास मे वह दक्षिण ये मोरीगढ 
नाम के दुग का दुगपाल था । छत्रपति छिवाजी ने एप. दिन यवायर मौरीगढ पर 
प्राक्षमण क्या। छ्िप्ते भे किते वे रक्षकों मे भ्रत्तिरिक्त राव वेशदीसिंद, उसका अनुज 
सुजाएंप्विंह, उनवी माता क्छवाही क्सिनावती भौर दोनों भादयों थी पत्नियां भी मौजूद 
थी। मरहठों के ग्रचानक घावे से वे वीर तबिब भी विचलित नहीं हुए भौर तढते हुए 
बीरगति को प्राप्त हो गए ॥ 


भारतीय मध्यक्रालीस भौर परृव प्राधुनिककालीन इतिहास मं साथर तथा जौहर फरवे घामूहित' 
रूप में वीर नारियों के भग्नि प्रवेश तथा प्राशोत्सम बरने भौर पति वे शव के साथ झपनी 
कोमल काया वी “काठो' में झ्राहूत करने का वणान तो बहुलता से प्राप्त होता है। परन्तु 
रणक्षेत्र म योद्धाप्रो वी भाति शत्रु ओ से लोहा बजान वाली वीर वीरागनाप्ो मे महारानी 
कर्मावती हाडी, महारानी जसमादे हाडी चाद बीबी, रजिया बेगम, भहिल्यावाई, समझ 
बेगम श्र रानी लक्ष्मीयाई ऋ्रासी वी ही विशेष प्रसिद्धि है। उपयु क्त वीर महिलाझी को ही 
तरह भ्रमकेरा की राजमाता महारानी क्सिनावती कछवाही का इतिहास भी बम गौरव 
पूण नहीं है । किसनावती ने भ्रपन धुभ्री भौर पुश्रवधुभा के साथ मरहठो से सामना कर 
वीरतापूर्ण्क वीरगति प्राप्त की थी । नीचे साक्षी के लिए डिगल गीत भस्तुत है-- 
है; 


गीत कछवाही किसनावती जी रौ-- 


दवदाधी ग्रेक श्रेक दुखदाधी क्सिनावती कहे सुरकोडि ।॥ 
गधारी न जुडो थारी गति, जुडी न कूता थारी जाडि ॥९॥ 
सूरत धन जंसिघ सारधु भली भली त्रिहूँ श्रवण भणी। 
मा करवा तखीन कियो मत, तो जेही पाँडवाँ तणी धरा 
अत प्रब माइ विहे तो मिलिया, कहिजे ज्याँ बखाण किसा ॥ 
दुरजोधन जिसडा दूसासण जुजिठिक भ्रिजण भीम जिसा ॥हे। 
केहर सूर लिया क्छवाही, मुगति तण पथ चाली मात । 
जलती नहीं सूनी दुता ज्यू, रूनी नग्रिन ग्रघारी रात डा 
--गोरधन बोगसौ कहे 


बओोगसा शाखा के चारण कवि गोवद्ध न ने महारानी क्सिनावती के समरभूमि में प्राण 
स्पाग कर स्वग पहुचने पर देव समाज द्वारा उसके इस्त अद्वितीय काय की सराहना करवाई 
है। दुंशासन श्रौर दुर्योधन के मरण पर गाघारी घर मे बेठी ढु ख के श्रश्र, गिराती रही 
ओर कुती भी युधिष्ठिर, भीम भौर ,अजु न के साथ महाभारत के युद्ध में नही लडी॥ 
किलु महायनी किसनावती अ्रपने पुत्री के साथ रण मे जुक कर स्वग गई, * 


राजस्थानी साहित्य सम्पदा [ ४१ 


राजस्थानी नारियो मे विपमताझो के समक्ष ग्रात्ससमपरा कर अथ्र्‌ कभी नही गिराये। श्रग्रि्त 
गीत में क्सिनावती के शीश का क्प्ठहार बनात वे: लिए उत्सुक शक्षिवा भश्रौर शिवा का 
चणन पढिए-- 


गीत दूजो कछवाहोजो रो-- 
भारथ मक्ति मडे दूसरी भारथ, रथ राखियो जुबशा ग्रहराज 
उमिया ईस बिने झाहुडिया, किसटावती तणा सिर काज ॥१॥# 
क्िति सूरति पेसे कछवाही, हुवा विमोहती पदम हथ । 
झात्मी उतबग ले आत्म, सकती रूप कहियो सकथ ॥शा 
रुद्र घरणी कहियो साभक्त रुद्र, ग्रामालग ते लिया अनेक । 
जैसीध घी तणौ धरृ जोता, उमर भमी लियो मो श्रेक ॥३॥ 
हे हर दरगाह न्‍्याय गा हाले, विसन वाटियो कर विचार । 

सजहमौ सिख्गार सिवासिव, सिर भाधौं पूरी सिखगार' ॥४॥ 

++गौरधन बोगसो कहै 
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किसानवतो से सम्बनधित प्रस्तुत गीत में उमको दुर्गा ग्रौर उसके दोता पुत्रा का काला- 
गौरा भरव मान कर बणन किया है-- 
' के 


गीत फछवाही किसनावत्ती जी रौ-- 


बकह दोय बेटा गोरो काकछो है थद पाडे वजर हियो 
चावड देवणों रण चाचर, कछवाही श्रवतार क्यो ॥ १॥ 
केहर अ्रनैन सुजाण हचकिया कछ, सीले लूण दिली र साह । 
डहू हाथा ” करे 'महादेवी' बीसा हाथा जिसी हथवाह॥ २॥ 
खेतरपाछ परत पिठ खेले, पूजा चढ़ पर्ड अभ्रणपार। 
कर जात्रा सिव दक्त कहियो, का नमो तो जजकार॥ ३॥। 
साको कर गढ़ दे माथा सौं, जगड धणी उजवाछ जग। 
पुश्रा बहू सहेता पधारे, सबकी लाज वघारे स्रग॥र्े॥ 
४ --भैरवदास जो थेंहड रौ कहियो 


पाचवाँ गीत क्सिनवती के वीर पुत्र राव केशरीसिंह पर वहा गया है। गोत मे शिवाजी 
मरहठा के प्रारमण का स्पष्ट उल्लेख हुआ है और उसी युद्ध में बेशरीधिह के मारे जाने 
बा भी । $* न 





कः १ 


हे कष्भ्रमुख भमुख चर नारद झौसर, त्रिप्ति पाच मिक्ठि पाच तत। 
हू सर तिरपति सुज जाए हरि ब्रि सग्रति त्रिहेरति तिरपत॥ ना 
| (राजस्थानो वीर-गीत, गीत १०७, पृष्ठ ११८) * ्ँ 


ली 


डर ] 
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गीत राव फे केसरीसिध जो रो 
उठो केहरी सिवराज झायो, सबक्त मेकढ्नों साथ। 
जगावत भ्रवसाएणं जोतो, हमें घा वरि हाथ ॥ १॥॥ 
हलकार भीरू बडा हिंदू, ताहरा तुब्ताण। 
समसेर भाले करों सेहरा, साभके सुरताण ॥ २१ 
दूसरा जसवत भाज दिखणी, म्रुजां था भरभार। 
युछ रीत दाखव जोध काछा, ऊजछा पध्रसवोर ॥ ३॥ 
कर कछह साको कमध केहर, दाख खत्नी दाव। 
जुध करन गजबध कला जेहो, रथे बंठा राव ॥ ४।॥॥ 
-- बारहठ जसौ कहे 


छठा गीत भी राव क्ेशरीसिंह पर है। गीत में गढ़ को अपने शरीर के साथ हद्ता से बाँघे 
रखने का वशन पिया गया है--- 


गीत राव केसरोसिह जयनायोत रो 


कीधी आघात बात 'म्रत केहर, छिछते मछर गगहरी छात | 
गोरी तूक गछ बाघो गढ, तैँ गढ गर्ल वाँधियों ग्रात ॥ है ॥ 
डिगियो मही करड धड देखे, निवड ग्रजड सुत निडर निगेम। 
तो घड भ्रनड जडक्यो ताई, त घड भ्नड ततौ उर तेम ॥ २ ॥। 
छाडाहरा न पाडी छेदी, मेटी दखण महण कर मील । 
तस हर तो उ डील तागुछू , दुरग जुत नागक्ियो डील॥ ३ ॥ 
राव बणाव जौये सूर रिध गल वाधिया तहणौ ग्रुणाव। - 
केवी चढ़िया कोट केहरी, पाडे कल घड़ी दे पाव॥ ४॥ 
+-गोरधन बोगसो कहै 


सातवें गीत में केशरीपिंह द्वारा शत्रुओ को सिर देने तथा गढ न सौंपने का वणनव है ) कवि 
ने केश रीसिंह के पूवजो के रखदादढ्य का भी स्मरण करवाया है-- 


क्लेसरीसिध रो गीत-- 
मडियो भाराध करण गढ़ मा, राव जगनाथ तणी कुल रीत । 
गज बित्राम तणा माहल गत, चढे न ऊत्तरियो बड चीत ॥ १॥ , 
कोट चइने राव केहरी, मारू नस नखतरा मील। 
सुज किम रहै भाजतैे साज पटहथ लिखत तणा पर पील ॥ २॥ 
से चाढियो मलाई चकते, सिंघुर तणा लिखत साभाव। 
. कोट पलट राव केहरी, काया पलट क्रिसो कहाव ॥ हे 


शाजस्यानों साहित्य सम्पदा [४३ 


भागी भीर शरोर भाजियो, भीत चित गज माहुत भग। 
भाव राव दियो सुमाथो, दियो न हाथा करे दुरग॥॥ ४ ॥ 


झाठवां भौर भरन्तिम गीत राव केशरीसिंह के झनुज वीर वर सुजानासह पर रचा हुआ है । 
सुजानसिह केशरीसिंह के! साथ ही काम भ्राया था । यह गीत यह भी स्पष्ट करता है कि 
झोरगजेब के पक्ष मे ये माता, पुत्र झौर पुत्रवधुए लड़ी थी। 


गोत घुजांशसिध जनाथोत रो 
गढ़ पडिये भल भनड गहमह होवे, भाषण पो घरिप प्रघण । 
सूरज कहे सपेसो सूजे, ऊभो रथ राखे भ्ररुण॥ १॥ 
झौरग सुछव बधव मुह भागल, थाठा बिच रिणयभ थियो। 
दणियर वहै भचभो देखो, कमधज भ्रावारीठ थियो॥ २॥| 
घड बेहडा मुहे खगधारां, वगतर नर करतो बिसुध। 
अचरज हुवो श्रभाकर भाखे, जगड समोभ्रम तणों जुघ॥३॥ 
भ्रक करे त्रिपतों जुध भोसर, सहीतो सतिया थान सुर। 
साथे राव कफ्रेहरी सूजो, गो म्रत जीपे खनीगुर ॥ ४॥ 
--करमच-<द बोगसो कहै 


इस प्रकार राजस्यान के डिगल गीत अपने क्लेवर में श्नेक युद्धो शलौर युद्धथीरों वी गौरव 
गाथाए सजोये हुए हैं। राजस्थान के इतिहास के लिए ऐसे ग्रीतो का प्रकाशन प्रति 
झावश्यक है । 


+च>वय चआध8 


कविदर हुकसीचंद खिडिया 


2522-22: 


राजस्थान की पुतीत्त वसुंधरा वी? प्रशविनी रहो है। यों की प्रदति सदव से ही ऋबि- 
समाज के भ्राकपश का केख रही है । बीएता ही जननी राजस्थानी भूमि ने प्रपती का में 
बोर पुरुष, सती नारियों और थार अप्वनाभा के प्रेश्म कवियों वा उ भुकत हृदय स लाड 
लडाया है । भौर॑ यही बारण है कि य के चातावरण म वीर भावनाओं का स्वर गुप्जित 
रहा है। बीर वातावरण के प्रसारच' कवियों मे चा'रण कवि, राजपुत कवि, मोतीसर कवि, 
सेवक कवि भौर ढाढी जात के कवियों का उल्मेखनीय योगदान रहा है। किये इस दाता- 
वरण के निर्माए में सर्वाधिक सेवाएँ चाराण जाति की रही हैं । चारण समाज ने सहलाधिक 
कवि रत्नों को उतने कर राजस्थान वी वीति और राजस्थानी साहित्य की श्री वृद्धि के य् 
का प्रनुष्ठात किया है । यही नहीं, चारणश समाज ये राजस्थानी चीर-वातावरण वी सफद 
अभिव्यक्ति के लिए राजस्थान प्री उाब्दभावा डिगल और उसके विशिष्ट रचता प्रकार 
शीतो की भी रचनाएं की । डिगल गीतो म राजस्थान वा वीर हृदय शत-शत घारापभा म 
मुखरित हुआ्ना है । 


चारण जाति के डिगल गीतकार फ्रवियों मे हुवर्भ'चद सिडिया वा उच्चतम स्थान है । 
परथपि प्रद्तन प्रात्त गीतों से कि मुक्तन' गीतकार ही प्रगट होता हैं श्रौर उसक गीती में मुद्ध 
वी से धव स्वर-लहरी का ज्ञान गू जता है। इसके सुल म मुख्य फारण गीतकार के समय वी 
राजस्थान की राजनतिव परिस्थितियाँ हो अधिक रहा हैं। मध्यकाल के कवि हुर्स्म/चद के 
सामने देश मे व्याप्त भ्रगात्ति, मरहठ। गौर राजाओं क्रे पारस्परिक सघर्पों और राजमैतिव 
परिवर्सतनो का वातावरण था ) योद्धाओ, राजनेताप्रा श्रौर स्वाधीन चेता सामाय जन का 
ध्यान एक मात्र अपने सरक्षित देगा की रक्षा, स्व मिल्व का झरद रण भर भ्रावाताप्रो की 
शक्ति का परिशमत वरने पर आधारित था । डिंगल' गीतों के श्रालोचको ने डिंगल कवियों 
को प्राश्षयदाताओो के प्रशंधक और गीतों का व्यक्तियत प्रशाश्तिपरक काब्य कह कर उसकी 
महृत्ता को सोमित करने का प्रयास क्या हैं, फ्रितु यीठो के आालोचबो ने गीतो क॑ रचनावाल 

के वातावरण की ओर भौख भू द कर ही ऐसा लिखा जान पडता है। डिगल गीत लेखको ने 

समाज और भात की तत्वालीन आवश्यकताओं तथा समय की माग को ध्यान सें रख कर 

योड्धओं को उत्साहित करने के अपने कवि-दायित्व को विभया है। जिन सोदधामी पर भ्राज 

मल गीत उपलब्ध होते हैं ये एक स्‍्रादश व्यक्तित्व के धनी वा थे ही, पर साथ ही समाज 

के प्रतिनिधि भौर उसकी झावाक्षाप्ा एवं आदर्शा के रक्षक भी ये। भाज की भाषा मे वे 

समाज पी भावनाओं के प्रतिनिधि नेता थे ६ 
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मध्यकालीन डिंगल कवियों में हुकमौच” उन्नत कोटि के कवि स्वीकार किये जाते भ्रा रहे हैं। 
उनके गीतो में समाज और प्रात की भावनाएँ एवं शआराकाक्षाएँ समाहित हैं। सुकृत की 
प्रदासा और दुष्द्रत की भत्सता करने पी उनमे क्षमता थी । और यही कारण है कि उहोने 
निच्च वाय + लिए बड़े से बडे राजा को भी दुआारव में सकोच तहीं क्या । 


व्यक्तिगत परिचय की दृष्टि से इिगल के भर य कवियों की भाँति हो हुकमदद का परिचय 
भी यथातथ्य एवं नमवार ऊपल ध नटो है भर न ही उनकी समग्र रचानाएं भी किसी एक 
स्थान पर सप्रहीत प्राप्त होती हैं। कवि द्वारा रचित गीतो के नायत्रो के समय के 
श्राधार पर कवि का रचना वाल विक्रमाब्ट १८०० से १८६० क मध्य निश्चित हाता है। 
प्राप्त गीतो के भ्राधार पर ज्ञात हाता हैँ कि कवि का अधिक सम्पक क्शिनगढ़ श्ाहपुरा, 
बूदी और भरत म॑ जयपुर राज्य से रहा था| महाराजा इश्वर।सिहजी के निधन के बाद तो 
उनक उत्तराधिकारी महा चज्ञा माध5रनिहजी प्रयम के राज्यारोहण पर व॑ जयपुर दरबार के 
कवि बन गये । महाराजा भमाधवासहज। ने कव्धिर का मालपुरा परगने का बतड़िया आम 
सत्य के लिए प्रदान कर सम्मानित किया। महाराजा माधवर्मिहजी के स्वग॒वासी हो जाने 
पर उनके पुत महाराजा प्रतापर्सिहृजी जयपुर स भी इनका श्रति उत्तम सम्पक्त रहा । अनु 

श्रुति के श्राधार से खडिया ज'ति के पुरया का मारवाड म॑ खराडी आम मूल-स्थान था। 
खराडी ग्राम क॑ नाम से ही उनवी खिडिया' जातीय सम्बोधन की प्रसिद्धि प्रचलित हुई 
मानी जाती है। क्रितु हुस्मीचत का खराडी मे बेंट नहीं रहा। एक वार छाहोने खराडी 
वा भ्रपना पक भू भाग प्राप्त करन के लिए तत्कालीन जोधपुर नरेश विजयमिहजी से प्राथना 
भी की | पर खराडी के अय भाइया न प्राचीन श्रमाणा प्रस्तुत कर उनके उस दावे का प्रमा- 
शिक्ष नहीं होने दिया । इस पर महाराजा विजयसिट्जों ने नवीन 'शासएा! देवा चाहा पर वह 
उाहोने लता स्वीकार नही क्रिया । यद्यपि उ हे इस अधिकार स वल्चित रहना पडा । बिन्तु 

'सापुरसासिह वाज खयय विदेस चढि चढि चरे” के झनुसार उहोने भपनी प्रतिभा 
श्रौर काव्य-बल से नवीन प्राम प्राप्त किय । हुकमीचद ने अपने समकालीन सभी राजस्थानी 

नरेशो से सम्मान श्राप्त बिया था। कु 


चवि के समय, रचनाकाल और तथ्कालीन राजस्थानी योद्धा्रों से उनके सम्पक एवं उनके भ्रद्य- 
तन प्राप्त साहित्य की परिचिति की हृष्टि से उत् गीतों की श्रयम पक्तियाँ यदाँ उद्धृत कर 
देना लाभप्रद सिद्ध होगा । और इस क्षेत्र में अन्वेपण करन वाले बिद्वाना को इससे सहायता 
प्राप्त होगी तथा उनकी कतिपय अज्ञात रचनाप्रा को शोध सोज के माग म सरलता बढ़ेगी । 
प्राप्त गीता वी सूची-- 


१ बेदा बरन्नी अलोका भेदा तुलज्जा तुरक्नी वाता 

२ पब्बे उठाये हणू ज्यू चाहैसुनि जेम सिंघ पीण 

३ हका बाज बवहर सहर होइ दल्ठ हिलोडकछ के 
४ थज्ने पायाध परखा सीम नम जे पय'व्ठ थर्ड 

५ महाक्राधगी गनीमा हूत हुचबते नरिद माधां 


६३ । 





६ धनड मेर श्रग उतग गया झजे ऊतरत 

७ भ्रहसुनाथ थडी चूक सरजाद छद तलत्त री 

% वेतां कायवा पलगी भप लेता सेन बी 

६ भाक्रा बूठतों क्राद्ली तापो बाहता भयाक्की माट 
१० हेक्ला भागषी सिध ज्यू एबं झाच हृत हिलोछिया 
११ दढानाथ पाराय भ्रग उमग भ्ामत दखत 
१२ सिघा प्रपारा नागेमहार्रा पारावारा खोर सघ 
१३ छोछा ऊपटे रतगा णाएं फुहारा छूट 
२४ भहा झाटीली मरोढ्दार प्रयी सू तोशिया मुद्दों 
१५ राजे मुत्ति जे मुनेस रूप नागां साजे नागराज 
१६ बिलद दीठ राजी छटा जटा गग बहण री 
१७ जमी सहावा नागे द्व लोर' उपावां विरच जाणे 
१८ ताली खुटबबे चिहगा भागा बाज लाय वच्ञताछी 
१६ परी भग विफ्टा हुर्वा करी सजका करी 
३० एछा इंद्र सू जुभवा कोघ ऊपता ग्रजद्ध भायो 
२१ घूजे सतारो भ्रटकका पार पछे झासमान घर्म 
२२ हले हाथर्ता जोर साबूता घटा छ्यू घोर सा हके 
३३ वागा ऊपडी सत्तारा सेन वाली चोड खेत बीच 
२४ दत्ता ताछ्लोसा घूटीया भ्श्नध्ास सा छूटीय! डाएए 
२४ अचड फैल फोजा पसर परयोनिध पारिया 
२६ सरण रायजण चरण वाखाए करे सिघ 
२७ भड़ा न घूटा गयदा पीठ न खग्गी लाह मे भालों 
रद प्रक्क॑ देख दुसहा पडण पैण दीरा पडे 
२६ रात चाढ़िया जरद्वा काछा काबिया क्‍्पोछा रमे 
३० भ्रसभ ऊपटे कोध जछ साहपुर नद अटव 

३१ बागी ऐरजए रवावा व्हे भयावए माला साहा बध 
३२ ज्वाक्ला जेठ री जेहडी जगी बीज माता जाए 

३३ तोड़े खेस्तर नत्रीठा खागा बागा ध्राकारीठ तत 
३४ झंगे भातसा भमाप तोपा लग अासमान माला 
३४ लगी लाय प्रतरोम घिखती रथी धोम लखी 

३६ यगा एक्ड्टी तरण बार ऊघातोन चल्ले गण 

३७ घर आयडे चोवर्शा घाटी भोधाटी भरावा चल्ले 
३८ यडीया अरोड साधव नृप थादा 

३९ घमस बाजि साकां गरद चढावे धोससा 
४० कमछ ऊजक्र रद्र चद्र मि्ल॑ तारे का 
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४१ फीला प जमी मचोछवो हिलोकछवों सिंध ज्यू फौजा 
४२ नरां क्‍पजै उसम्मा चढ नागेद्र विसम्माण नद 

४३ पगा जेशि रुघनाथ वस नाथ सिर ऊपरा 

४४ हरी भ्याडी क्‍झनोप रगा झुल सिरी जरी हेम 

४५४ प्रसभ क्रोध भू लोभ लहरा तुरस 

४६ द्रोण तोकथों माझती रेव रोक्बों अजा नरिंद 

४७ चडी छाक ले प्रामखा गूद कोण चीला रजा चले 
४८ गरिरद घूज घू सा महा बीर नद गडडिया 

४९ पूर्घा जुप रोस मामा ज्वाक्मा तूप रो क्रौधगी जोघ 
४० प्रक्कँ साधवा फूटियों सिघ वारध क लोप पाजा 
५१ ईखु पाथरो क वद्ध सुरनाथ रौ भलूछ झओोघ 

५२ बडी बाजता वरम्मा पीठ पनागा ऊघडी केत 

४३ प्रक्कौं भाठ्यी पिनाकी चक्र उछालवों रमापती 

५४४ तू तो बजवे धणोई यू न बाजे एक हाथ ताली 
५४ झ्ोपे बूजछ भाक्ति विब्ठमभन्ल त्रामत्ति 

४६ जयवारण झखड जोत भछया झालप्पी 

५७ प्रवापुर गिर उदे श्रीत ऊजक करणाक् 

५४८ पातल भूष प्रमाण सुभि निजरा सभाव्ियों 

४९ ब्याज झसन॑ वरियाम जाजुछी पहली जकडियो 

६० सबठा भ्राधण सोध इछ जछ मौडा ऊक्‍्छे 

६१ बाज नवीबां हाक धण गाज त्रबागक 

<६२ गिरबका बिच राजगढ रचि मड सहर का 

६३ भ्राडी आ्रामका झासखा फूटे सामत्ठा जुतैल झ रवी 
६४ धिके क्रोध हरसाह जग वटा घर दुरमद पटाधर दोवे 
६५ गजब जरग धर वेघ दिखणाद दल लाग गढ़ 


डिगल गीतो का बहुत बडा भाग वीररस में पाया जाता है। हुकमीचद के गीतो मे भी वीर 
काव्य घारा अक्षुण्णं प्रवाहित हुई है। इतक गीव किसी बात।वरण मात्रकी काकील दिखा कर 
सचित्र वातावरण उपस्थित कर देते हैं। श्रोता एवं पाठक के सामने एक सजीव दृश्य घूमने 
लगता है। ऐसा जान पडता है कि नेत्रो के सम्मुख युद्ध चडा जा रहा है। श्रोता के 
हृदय में वीरता हिलोरे मारने लगती है। भुजाएँ फडक उठती हैं भौर मस्तिष्क उत्साहमय 
वातावरण का अनुभव करता है । झ् 


बीरमीतों मे हुकमीचद के गीत बडे सतोले और टक्साली गीत हैं। एक ही प्रधग पर कवि 

के एक से भ्रधिक गीत प्राप्त हैं फिर भी उतमे पारस्परिक भाव-साम्य होते हुए भी शाब्दिक 

'ुनरावृत्ति नहीं मिलती है । यह चवि छो रचना प्रतिमा और शब्द कोप एव प्रवीणता का 
। 238 
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चातक ही बहा जा सकता है । ववि ने प्रपत गीत तायफो वी उत्तपत्ता प्रकट करने के लिए 
रामायण, मशभारत धोर पु7ए' प्रसिद्ध श्रेष्ठ बीरो शो उपमाधो के झिए चुन हैं । श्रपने 
समग्र गौतो में यही भी होन उपभाए नहों दी हैं। कवि बीर रस वा सिद्ध बवि होने के 
अतिरिक्त ज्योतिष शास्त्र भौर ताम्त्रिक विद्या एव भाध्यात्म विद्या वा. भी पूष्ठ श्ञाता था 
और यहो वार है कि नर गीत देश काल को सीमा रेखा था उल्लधन बर चतुलशि 
स्पाति भ्रजित कर सके । डिगल काव्य-पारसियों ने इनवे वीर गीतो को गरुड शावक वी 
सज्ञा से विज्ञत्त वर सम्मान प्रकट पिया है-- 

सडियि रा आखर छरा, रूपकः राष्डि रेत। 

हबमीचद रा द्वातिया, भुरड वर्चा जिप गीत ए | 


भाषा भाव और दाब्ट चयन आदि में इनके गीत विरल हैं। प्रय डिंगल गीत रचयिताशों 
के गीत मुदर होते हुए भी इनकी समता बरने मे सहजता से सफल नहीं हो पात॑ । 
हुकमीच'द के परवर्त्ती श्रनव प्रसिद्ध क्तरिया मे महादान भेहड, के गीत भी भ्रत्याःत सुददर 
बन पड़े हैं। ।कन्तु कवि-ममाज ने दोनो वे गीतो का भ्र'तर दर्शात हुए लिया है-- 


हेरवा ग्रीत हुकमीच-द वरिया, पेरवाँ गीत महादात कैंकी । 


महादान के गीत कवियों फी चर्चा के विषय रहे, पर हुक्मोच-द के गीता वी तुलना मे बे 
यो ही फेंके हुए यवत किये गये हैं। भौर यही नहीं, हुकमीचद के याद कविया बरणीयम 
महादान, अखता खिडिया, वाकीदास झ्राशिया और महाकचि सूयमत जमी प्रकाएड प्रति- 
भाभ्रा का विद्यमानता में भी कसी श्रालोचक काव्य हृदम के सुख से निकल पडा-- 

बीत गीत हुक्मीचद क्हगो हमें गीतड़ी गावा' 


इस प्रकार मध्यकाल के कवि समाज में हुक्मीचद के गोतो वो छीपस्थ गरना हुई है ! 
कवि हुदमीच-द.] के दहावसान पर फ्तह्सिह बारहठ गचित एक ोक गीत प्रातु हुआ है 
जिसमे हुकमप्चःद के सम सामथिक चारण जाति के भय विशिष्ट नर रत्नों का स्मरण 
करते हुए उनकी विशिष्टताग्रो वो प्रकाशित किया है । कवि की रचना के प्रति कवि समाज 
की भ्रादर भावनाऔर मायताओं के प्रकटी करण के लिए उक्त गीत प्रह्तुत किया जा रहा है- 
सर. सागर सिद्ध क्वेसर हुकमों, नूपत महेस हरो बुधवान। , 
चार पदारथ आछा चारण, उरा लिया पाछा भगवान || १ 532) 
बावियों सत खडियो महड्‌,, बचि, गिएता भादों वरण सिंगार | १ 
हूछी रतन अनमोत्र दीधा क्सि| गुनह लीधा ररतार॥ २ | 
आँ बिन बरण रहगियों ऊशौ जिण विध सुवप बिहुऐो जीव । 7 
प्राताँ प्रीत करे ते पोस्या, देयर कोस्या भला ईद ३ 
आसग घरम रोडता जद प्ले, हुवे नेप नरम जोडता हाथ | 
हरि भव वरण मसक्रधां हिलसी, पूण मही भिक्कवी कविपात॥। ४ 


न्‍ है 
उपयजत पद्धरणा से डिगस कवि समाज में हुकमीच द का स्थान निश्चित हो जाता हैं। 


म या 
३ 


ऊ 
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हवमीचद ने अपने गीतो को सरस बनाने के लिए करुपना या पर्याप्त प्रश्रय लिया है। पर 
उनमें राजस्थान का मध्यक्रालीन इतिहास सम्कृति, कल्ग और प्रभिप्रेत वातावरण के 
भ कुर सरलता से समाहित हैं। डिंगल काथ्य क्षास्त्र की मायतानुसार डिगल गीत १२० 
प्रकार के हैं, जिनमे भाव भ्रभिव्यक्तिकरण के विभशिन्त नियम स्वीवार किये गए हैं। 
हुकमोचन्द मे भी भपने गीतो में रचना प्रण्मालो वे यूनाधिक रूप से सभी तरीको को 
अपनाया है। कतिपय गीतों में ता एवं ही भाव प्रकारयातर से गु जित रहा है, १र शब्द 
प्रत्येक दुह्देले मे नवीन झ्रावरण भोढ़ कर प्रयुक्त हुए है। इसस श्राता तथा पाठक वा भाक- 
पण उत्तरोत्तर बढता चला है। 


पाव्य द्वास्त्र वी भाँति ही ढिमल का अलकार विधान भी झयना भ्लग ही है। भ्रनुप्रासादि 
शब्दालकारो के प्रयोग तो डिगल म अनायप्स ही थाये जाते हैं । डिगत की श्रपनी विशेष- 
ताझभी मे बयण सगाई--बरा मत्री-- भ्रपनी विशिष्ट धरोहर है। हुकमीच6 के गीतो मे 
यह भलकार भपन सभी स्वरूपी म उपलब्ध हांता है । इसी प्रवार रीति शास्त्र के भ्राचायों 
ह्वारा स्वीकृत जथाभ्रो के विभिन्न प्रकारों बा भा बवि के गीर्णा में सुदर प्रयोग परिलक्षित 
होता है। कवि हुकम्ीचद डिगल गीत काव्य के सब्ध+तिष्ठत कवि थे | उनके भीतो में 
चीर रस की भ्रजस्स्र धारा के साथ हो पृथ्दी प्रेम, रवातत््य प्रेम स्वामी धर्म, सती धम, 
शरणागत रक्षा, कतब्य पालने, परापकार महिमा, भक्ति महेत्तत, दानापि मानव के महचम 
गुणों का भी सम्यक्‌ दखणुन हुआ हे। निवेदन के प्रमाण के लिए सक्षिप्त उदाहरण 
अवलीयंय है-- 


दारणामगत रक्षा-- छा 


किवम उतराध दिखणाद दढ म्ोधता, छत्रधरण रोधता माण छीजा । 
धहू खूनी सबत्व साल राख क्‍वण वीर तो बिन रायसाल बीजा | 


शरणागत की रक्षा राजपूत का प्रभिन्न धम रहा है राजस्थानी वीटो ने इस कर्त्तव्य का 
पालन सहश्रो बार अपने जीवन की भाहुति दे कर किया है । रे 

बा प्र 
घरती प्रेम-- 


राजस्थानी सस्कृति मे भूमि को वीरो की भोग्या” माता है शोर इसलिए 'वमुधा बीरो रो 
वधू, वीर तिका हो वीद! का सगव घोष किया है। इसी स्वरूप को सामने रख कर 
कहा है-- 


कि; डक हैः त 
खाटी चखतेस भूपष भोम जिका पाँणा खागा, खा्ोँ पौण जको भोग दाटी जैतसभ 
धावा धांण घेतलानु बाजता विरोधी घाटी, झजा दूजा वीर पाटी सामता भसभ 


चीरपति के रहते उसको पत्नि को कौन अपमानित कर सकता हैं ? झोौर प्ृथ्वीपदि की 
विद्यमानता में उसे भय क्से भोग सकता है ? इसी भाव को पढ़िये-- 


भ० 7 
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धमस याशि नाछा गरए घढ़ादे धाम शा, घरफ दिय मौम सा पजर भाव 

थोर नित चणावे छगां श्राप्ठित बगा, जसा ज्या गू रा वेमि जावे 


तरुण मायिता रुपी पृष्यी वो वश्ण बान्त रूपी नरेश ही विलसित कर सकता है| मेदाराजी 
'माधवर्सिह जयपुर पर व्चित मं।त पा द्वासा यो है-- 

रजे तप दुष्डिद रामचद्र सा, गजे नोवत निहय नाद दि साज सा । 

सूची दाद जेम विससंत सु्र साज सा, मही सुगधा तरण वत महाराज सा 


स्वामी भक्ति राजस्थाती चरित्र का महत्यपूणा भ्रण माना गया हैं। प्रपन स्वामी के राज्य- 
सरक्षण के लिए जोबन क्रो प्राजी सगाना राजस्थान वे लिए सामाय घटना रही है । 
स्वामी भक्त सामस्ल कमा प्रगा! स्थामों की भुभि या दलित किया जाता वैसे सहत कर 
सकता है ? कवि के शब्दा में बणित है--- 

जूक मत्ते भाहसी विसोरवा््न तीन जाम, रुवो भीमनाद कीन दढा सूरो रुण 

इढ्डा जोधागेसवाछी नू थप्प जालमो ऊभो, जालमो पाडिया पछे कृपपे जोधारा ॥ 


फाब्य भे चमत्तार-प्रदशन का मूल साधन भर्कारों यो माना है। अर्लक्षारों से सेना से 
उक्ति वैचिप्य भा जाती है । डिगस कदियों मे भ्रपने प्रिय प्रलकार बयरा सगाई वे श्रेविरिक्त 
हिंदी के विभिन्न अलश्ारों का प्रयाग बार अपनो रचनाप्रों कौ मनोरजब' एवं रोचके 
बनाया है । हमारे कवि हुकमीचद के गीतो में उर्पया रूपक, उत्प्रेक्षा धर झनुप्रासादि 
बध्य-शास्त्र के बहुबिध भलकारो के स्वाभाविक प्रमोग पाये जाते हैं । ड॒ 


युद्ध-बशन मे कवि हुक्मीचद ने श्रपनी मौलिक सुझ यो दर्शाया है। वैसे संस्कत के 
मुध-य कि कालिदास, बाणभट्ट भादि को गुद्ध वशन-शलो की जानवारी कवि को रही है, 
हुसा मासित होता है युद्धार्थ सना के प्रस्थान करते समय घोडा वी पद-टापी से उठी हुईं 
रज राशि से भाकाश वा प्राच्चन्त हा जाना झादि वा रपुदश, वादस्वरी ग्रादि कात्यों में 
वशुन पिलता है, फिए यदि इसी परम्परा को विंकसित करते हुए हुक्मीचन्द मे अपनी 
रचनाझों में युद्ध कोडा देखने के लिए मूय का रैम झहरवा दिया भौर देपनाग का फन एवं 
कूम भी पीठ कसमसदा दी तो भनुचित वया किया । अपने चणव को सजीव बनाने के लिए 
कवियों यो कल्पना के सद्धारे छागगें लगाते का भषिकार तो रहा ही है। तब फिर किसी 
४9 वल्पना फो भरतिशयोक्ति के हथोरे से छि्न विश्चिन्ष करना क्या उचित कहा 
जायेगा पा १] 


टुममीचाद के गीतों में तत्काजीन राजस्थान वी युद्-सस्दृति के उपपरण शस्त्रों के नाम, 
उनके प्रयोग, भण्वो श्रीर सजराजों की याखरें; सूर्ते योदाओं की थुउ-पोशाकी, बाने धोंदि 
व झति झुठा वर्णन पाया जाता है । आग को पक्तियो में कवि के गोत उद्ध,त कर उनके 
काव्य-स्सास्वादन का प्रसग उपस्थित किया जा रहा है । है 

सोकर संस्थानके भधिपति राव देदीरिटंशेखावतत और शाही सेनापति मुतजायली के मध्य ए्यामजी 
की खांदू नामक सवा पर अयकर युद्ध हुआ या । शेखादत यौडामों की मार से शाही सेनापति 
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मुरतजाग्रली भडच भयभीत हो कर युद्ध-मैदात छोड काया । इसी घटना को कवि मे शब्दों 
पढ़िये-- 
गीत 
ताली घूटके विहगा मार्गा बाज लाग बज्चताछी, 
पनगा. फूटके. फपोछा गजब्बा पड़ेच ६ 
वरम्मा तूटके बध छूटके कोमडा बाण, 
भूटके सेखाणी देवों कुराणी भडदेच ॥ ६ 
थयीर हाव डाक चडी डमरू करछ बांगा, 
रोखगी कराक् वाया नेजा भाक्त रूप। 
चागा खाछ श्रोणी गजा ग्ीघा चा पखाक वागा, 
रूकवा नराताक् बागा प्रक्कात्कल रूप॥ २ 
मत्ती जुक खत्योवत्या घारां घोम गोम मचे, 
घोर बाज खबे बोध नच्चे रुद्र धाड। 
घायसल्ला होदा जहे छडाक्ा हूत बीर घूमे, 
राखसल्ला रोदा व्हे हमल्‍ला हल्ला राड॥ ३ 
अप्ड हाक बाणो वहै सीसाणी व्राल्हाखाशी चले 
घमम्ता उमत्ये गाछा गजाणी घडाक। 
महासूरा अणी-पाणी अबाणी बाशासा से, 
लोहघाणी घडा बीच सेखाणी लडाक ॥ ४ 
समे रंगे मत्ये त्ेम तावा पब्ब वद्म तूटे, 
कास धावा बमे बोस भम्काकू क्रोघ4 
चदवाछो डाणे लागो नेजा धमे मेछ्धा चमू, 
ज्वाछ पंडो रमे जाणे इन्द्रवात्ये जोघ॥ ५ 
रीक शीक हूसा बस वारया रमाडे रगा, 
जोगणी अखाडे, (जगा जमादे सज्ूथ) 
त्तेम भाड लागो चोडेपाडे खब्य भाड़े तू ही, 
विसभाडे बिधूसे पाढ़े पठाणा बर्थ ॥ ६ 
जक्ाबोछ धडी पाठ भडी खाडाहछा काठ, न 
झाकास हू पड़ी जाएसे चीजढा भसाढ़त 
- लोहा खासबाड बाढ़ तुरता दिली नू लेगो, 
८ चोडे घाडे मुरतजाभ्नली तृ घके चाढ़॥ ७ 


गीत में लाटानुप्रास की छटा तो भरी पडी है 4 किन्तु ताली” भौर 'बागा! घब्दों में यम 
क प्रयोग भी भ्रति सुदर हुभा है ै इसी प्रकार महाराजा यजसिद पर कथित गीत के 
पाचवें दोहाले मे प्रयुक्त 'कमला' शब्द भे यमक देखिये-- रर 
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सूक धन पराक्रम वकिय कमला तणौ, 
चर्मीवर गुमम कमला तशा चुूठ। 
सोम डागां खगो गीरवाणां सभी, 
बथीर चढ़ि विगाणां गयो बैशूठ॥। 


महाराजा माधवप्तिहजी प्रयम्त जयपुर वा “सिह भालेट' सम्बधी एवं गीत उपलब्ध हुप्ना 
है। गीत मे सिहो की जातियौ, भाहति शिक्रारियों वे क्रिया-कलाप प्रौर मिंहो वी त्रिय'प्रा 
भ्रादि वा कवि ने शोजत्वी चित्रण विया है। बीच-बीच में उल्लेख भतार वे नगीने भी 
मंडी मुझलता से जडे गये हैं। गीत या उदाहरण प्रस्तुत है-- 
हले हाथक्ों जोर साबूता घटा ज्यू घारसा हक्के, भभपरे सोरसा सूता ऊठता भगद | 
तज जज्य दूता रूप भूप माधवेस तू ही, महाबीर बाकारव॑ बिरूया मयद ॥१ 
धाट बंका राह रा गिरदां धासांहरां पेरे, थाट उछाहरां ले घाहरा हेरे थेट। 
जाहरां जिहांन जोध मड़े तू जैसिय जाया, स्लिजायां नाहरां हृत प्रखाडा स्‍प्रास्रेट ॥२ 
सिधू राग बाजे तुूर तब्बसां श्रहारां साजे, पतागा समाजा लाज भाज भीत पाय । 
छछाहा लागूछ माया छिवता जच्यसा छाज बी नहा बाजे गाज वष्य सा बलाय ॥३ 
पड़े अद्र भ्रटा सू पाझ्िया पनगस पाएं, बाम ताऐ जटा सू नाखी जाणे बोर । 
भीमनखी बाखिया बुलाडे तू धाखिया भूष क्रोध रूप रातासिया डालियाकठीर ॥४ 
जोधा जगी साजा जोम मालिया णवेवां जूटे, बिखभी करोला क्ूक' फूट बोम बाण | 
छाह सखाथे श्रीहृथा हूँ वदुका कडवके छूटे ज़्वाक्त रा पहाडा माये तू बीज जाए ॥५ 
भाछ्ा वच्च हाथला हूँ कडा भूम झूम भरे, घासाहड़े पडे के घूम घूम घावा घेर | 
बाजूपरोी चांकाव्िया बघेर बप्डा बेरी सोने री पटेत सीह बाबरेल सेर ॥६ 
क्राध श्रागा हूँ उडता पभगा भरासमान भडे वेफ़ी, जमयाढा जडे केही जभदाढ़ा जोम 
कुजरा कपोला लाय भाग भाला भड़े बेही, भीमदां रड केही पड्े केही मोम ॥७ 
खग श्रद्ध अधोका के उतगा ठाहया खड दूगमी साहरा पड घोका देस देस। 
कोमखी थाहरा तोका नितोका त्रिलोका कहे, नाहूरा पछाड झोका कूरम्मा नरेस ॥८ 
झ्राबेरा लेरीए थभ भ्रासमान ऊताछियों बोढ्ियों _गतीमा थान लकाला विरूप । 
प्रथीनाथ माधवेस महासूरा पखा पूरा, भूरा चहू बाता तिको च॒द्ठ चुगा भूष ॥६ 


महाराजा बहादुरसिहजी क्शिनगढ़ श्रपण समय के विवेकशील राजनीतिजञ भौर बहादुर 
नरेश हुए हैं। उन्होंने किशनगढ़ रियासत को झाथिव/ भामरिक भौर सुरक्षा की दृष्टि से 
आये बढाया भौर क्शिनगढ, रूपगढ और भराई के किला पा निर्मासस किया । वे स्वय भी 
डगल के उच्च कोटि के बवि थे । हुक्मीचन्दजी का इनके पिता राजसजी झौर इनस भी 
अ्राछा सम्पक रहा था। क्शिनगढ दुंग के निर्माण पर हुब्मीचद ने एक गीत बनायो था, 
जिसमे किले का भ्रच्छा वशन किया है। नव दोहालो के इस गीत मं यमकालकार भी 
ब्रवलोकिये-- म्यर के 
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गीत 

थमे पाथोध परखा सीम नीम जे पयाल थेंडे, भुमडे भुरज्जा जाल पब्बैमाठ भाव । 
छत्रबाहा ताव तेज जलो जे देखता छेड, राह्म बिहु बीच मडे किलो मारू राव ॥! 
उत्त गा सफीलां घेर आसेर पै झचाल सो, उंदे चद्धभाल सो कला सुमेर ग्रग। 
बिखमी सतारानाय साल सो बणायों बको, दलानाथ दिली श्राडो ढाल सो दुरग ॥२ 
फावी वाल भाल तापा रग दीपमालाका सी, प्यालरा ले कराल काछ्का सी थ्रोश पीध । 
घननजे ज्यू सरज्जाक कुरज्जाछ घड घुरै, क्रोषगी लक्ाक्त भूरे भुरज्जाक काध ॥३ 
लोह लाठ जेतखभ गिरदां गढा चौ लाडो, दला लाखा माण गाडी बोल धोले दीह । 
जाजुली बीराणा माडा विसम्मो पडता जाड़ा, झाडो नवाकोदा कोट दसम्मों भ्रबीह ॥४ 
रुद्र भेस गाआ वोर बेखाड बहादरेस, फेंट हू जिहाज फोजा नेजा गजा फाड़ ॥ 
पाया नरिदा निज सालियों सीमाड पहा, पारभियों क्रिलो के जलालियों पहाड ॥५ 
जगी हांबा होता दगे अरावा हजारा जेश, तेण हू हजारा लगे हैजमा तुसम्म। 
नोखा तीरबारा हूँ हजाय भार खचे नथी, कदम्मा हजाराः हूँता हजारा कुसम्म ॥६ 
कोस ऊमभे घेरे भोप भ्रद्धा घू आटोप कोधा जत्र चोप चढों मढो कोप जग । 
साहसीक वीर हरे कठा दीठ कर सके, बको दौर घेर सके छिवतो मिहग॥७ 
है थटा हमलल्‍ला बग्ज बीर डाक हल्ला होत ह॒त्थां तेग भल्ला ब्है दुसारा सल्नाहीक । 
भरा जोध परविसखा श्रावे जोवरखा नेडा, नावे जीवरखा जीवरखा है नजदीक ॥५ 
बको घाट बराद सी देखत। सतारो बीघो, रीप। दलीनाथ दीघो हिदुवाण रग | 
बोजे राजवसी मड बेहरीन कौघो वीजो, देवग्रसी कीधो भूप केहरी दुरग ॥6 


जयपुर राज वश मे महाराजा प्रताप्रसिदजी विद्वान कवि झौर भ्रनय कला-प्रेमी राजा 
हुए हैं। हुक्मीचर दजी ने महार'जा के युद्धा प्राखेदो तथा हाथियों की लडाइयो पर गीत, 
निश्चानिया भौर दीहे रबे थ | गीतो में हाथियो की लडाई के ग्रीत का उदाहरण दिया जा 
रहा है ।। द् हि 
हु गीत 
दत्ता तालीसा छूटिया भद्रधारा सा छूटिया डाणा मत्तारोस तारा सा तूटिया गैण माय) 
भ्राहुडता चोडे प्रव्व काला नथी झराहुटिया पत्ता छजधारी वाला ज़ूटिया पिनाग ॥१ 
जोम हू धीयागा लागा सू डाडड उछाजंता, बोम हैँ बिलागा विहू गाजता बाबाड । 
पडासा रूह जागा नीर झद्रासा बहुता पटा, ग्रडा जूह बागा वीरमद्र सा बेछाड ॥२ 


रहै रदा रघाका भेडा भचाका असु डा हू त, पैवेंडा मचाऊक़ा हुँता लचकक प्रयाल 
िय 


नम्मी श्रोनाड जम्मी दृढाड नरेस बोला, दुगमी पहाड़काला भूटके दताल ॥३ 


दूठता दुधारा दांव रहा «है करहा दोहू, ऊठ्वा लोयणा चट़ भार भीम भाग । 
शछगी ग्रवारा रोस रूट्ता निधात बागा, बेदीगारा महा धारा बूलता ब्रजागवाए 


की 


कैच 
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भम्मे साहू लगा दीठा भादतल्ले भाला, भ्रसु डा पीठा घत्ले चरखिया भार । 
मतगा भर पीठों मजीआ रहतन्ता माता, भावशरीटश महाधोदा बरीठां भाराण ॥१ 
मे! हल्ला गजदा मरातासासा सपा मरे, हेहाँ ताथ कावा सा लपेटा मरे हाथ । 
चला भासा सातो तेज तूदा बेख तारा घोड़े, पद्रजाती जुटा भूष पत्ता रा भाराष ॥६ 
कोप भगा जगा राहु रूतशा विछुटा कना, पर्तता प्रुत सा छूटा य्याता हासां पाय । 
देडा जाडी जोड़ जज्यदूत ता कराता बागा बदवाला तोड बाला परत सा बसाय ॥७ 
बरखी हजारां हाव भाला डाददाय चल, खह॒ता भघल्ते मारा बिछुटा सत्य + 
बापूकारा बोल फोजदार्स नीठ याघ्रा, महाजगों जैतवारा खमारा मतंग ॥#प 


कवि ने जिसप्रावर शिवार, गजराजो की लडाइया किलो झौर युद्धा पर भनेक गोत रखे 
हैं, उसी प्रवार तनवारों भौर भालादि शस्त्रो को आधार बता कर भी यूदर रचनाएं पी 
है। भसूठा वे! धघणी राव वाधसिदजी वा भाले की बरामात सदेहालकार में कवि 
के कौशल को परकणिप्रे-- 


गीत 


इखु पायरों क वद्ध सुरानाथ रो भक्ू& श्रोग सेल रद्र हाथरो व जज्न मूल सार / 
घुरम्वी छे माथरों क कोच छी दाघरा घाव, चूरम्दी भारप रो क बापरो चोधार ॥ १ 
ताप मारतडरों क पड़रा ससत्र त्र्वा हुद ऋच्छ सण्डरों क हाय-पाय हूत । 
भयुल चामण्डरो क झलारा चकू ३] तेज काला रो प्रचडरो क झागभान कुछ ) २ 
बले पचप्तीसरो क तोसरो सिवनत्र वाचा, डाच विहगेमरों क अतकाल डड। 
सर बहाद कीसरो था धवी माराज सेना, मला रा अधीसरो क बीर ताच मड़ ॥ ३ 
जैततमालहरा हूत थशूटवों जवार जुषा, केवियां चो खूटवी क बिया मीच फाल । 
हूहरो अदगरों भा जुटबो हा्किये हेते छाकिये कमधरों व छूटबों घडाल॥ ४ 


घेतडी के राजा भोपालर्सिटजी विसनरसिहोत बढे दातार भौर उदार प्रवृति के व्यक्ति थे। 
बाविदर हुकमच-द के गीता से पात होता है कि ब्र भपने पिता वी सातति ही कवियों का भादर- 
सम्मान बरने मे अग्रणों थे । उनके एक गीत में उत्पेक्षा वा उदाहरण इम प्रवार है-- 


गीत ग ह डर 
पा अपारा तागेसहारा पारावारा खोर सिंध, घोर तेज धारा घाम उद्ारा धृपाल | 
सारवी आकासचारा मोड ज्यू राकेस तारा भूगोल दातारा चाशा सेखाी भूषाल ) $ 
जटी जोग पारावारा धावा सुश्नजटी णाणी, गैंसवदी तावा ऊच सुमावा गोबद ।४ 
विलार पुलिद्व धावां चद्र ज्यू वक्ता चावों, नरातोंक दावों रूप विश्ृप्नेस नद ॥ २ 
ईस घू रती रा धाम नीरा छातरमा भोप, सूर तेजगीशा स्तर भीरा दैत साल 
धसीपख खगा सुधा सौर ज्यू मुनेद्ध घीरां, महा झासतीक वीरा दुजो राम्रमाल ) हे 

+ 
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चद्र भाल 'प उलाल वरस्साल तेज चड, ग्रोपाल नागेद्वं॑ भाल्‌ सुधागज ग्रेर । 
प्रयीवाल पर्चमेक दातार उयू उजम्ल प्रथी, सोहियो भूपाल भाला दाठारां सुमर ॥ ४ 


महाराजा माघवर्सिहजी जयपुर भर महाराजा जवाहरमलजी भरतपुर के मावडा-मडोली 
(तवरावादी। के एंतिहासिक युद्ध से सम्बद्ध एक गीत मिला है। गीत में महाराजा माघव 
सिंहनी के पराक्षम का झतुलनीय वएन किया है। महाराजा माधवर्सिहजी को हंनुमान, 
अंगस्त्य भौर शैपनाग की भाँति प्रतापो वरसित कर जवाहरमलजी से लडने वाला एक मात्र 
समय वीर घोषित जिया है | शोत ग्रवलाक्य है--- 


गयरे प्रधोले हणू द्वरोषश गिरद, समद जल न धोखे मुनिद्ध सोखे। 
नागइद्ध सराखे खगिद्ध माघव नरिद्ध, जवांहिर ब्रजिद्र जुध तुहिज जोखे ॥ १ 
राजनग बीर वाहे विकट राह न » देघ॑अथग थान मद्वरू ग्रगय दाहे। 
नवेकुल नांह ह नीठाह वहरण नभ, ग्रहरा पतसाह मर महा गाहे॥ २ 
उद्यासण भ्रनड प्रजेवश धघण उमाहे, महासिध संमाहे मुनिद्ध मुहड़े 
भहिंसिली मोड पत्रनाथ रणधघरण भ्रत्र, दिलों छत्र तोड सत्र तु हिज दुहडे ॥ ३ 
वात कु भ क्सप जैसाह नद महावल, महिंद्र सामद्र ब्रजद्ध दल भीच। 
निमधियों प्रखडलनाथ पंचम नवो, वीर खल खड़ल वसुघधा मडल बीच ॥ 


विधानिक जया के उदाहरण के लिए राजराणा राघवदासजी 'काला देलवाडा की तलवार 

पर कहा गया गीत दष्टव्य है--  * 
ज्वाला जेठ री जेहडी जगी बीज मंघमाला जारी भीम भाला वेहडी कराल नेणभास । 
चड भू बेहडी कना उड़डा असूल चडी, वोर राधोदास हांथा झहडी बाणास ॥१ 
फूका सेस तायवाली पे पभ्रलंकार फूटी, बारधीस लायवाली तूटी भालबेग । 
जभीरोस रूप जाग झादीत रसम्मा जाशे, तुक करा जसारा ब्र॒जागरूप तेग॥ २ 
तायणी भीमेशगदा गरजे द्र गूडला तोड, पढे वद्ध-त्ोड हला नाकपती पारा । 
कला दोज चद मान सिघ मला बला कीत, किना तो सग्राम बीजा भुडला केवाण ॥ ३ 
जाजुली कुठार राम झूठे भायजादा जाग, भरा सीस खायजादा जग्री काक ऊक ॥ 
हिंदृपति चायजादा साले, सायजादा हिये राघो रायजादा वाली तायजादा रूक ॥ ४ 
सलाबीज ईस चडी कक लाय जोपत सार, वद्ध हला कला क्रात फरस्सी बु बार । 
खला धु तोडवा खेत खाग तो छापहू , खू टे, हेवे साय छूटे जादें हवाई हजार ॥ ५ 


महारावल पृथ्वीतिहजी बाँसवाडा प्रोर मरह॒ठा चेतना मे हुए युद्ध का गोत बडा अनूठा 
शीत पढिये-- 
छोला ऊपटे रतगा जार पठ॑गा फुहारा चुट, तारा गैस मगा तू उमगी त्रसींग । 
तेग घाया तरह के अभगा मंये भारा तू, सतारा सेन मू जगा जुट प्रयीसीय ॥ १ 


५६, ] 
आअअअड़:::स:सससससससीीी<ीीी न +-कनन»ऊकन+क-७७.3+3३-५3७७५५-; ५4.५ प न ५७५»-५७/१+>-+-जीनन नमन. 
,सब्ठययी नग्रीस थमा भूगोल भम्वक्ते स, चौल रमा भोढ़के ऊतावकछस चीर 
बाया बावक से जागी जोघा भावक्स बागा, वविक स हूत सागां रावक्रेस बीर ॥ २ 


सोहाला गनीमां सू ताएे मू छां डाणे लागो, वेवाएे ऊवाएं बागो वीयो भीमकोध ! 

भ्रामक रावसा पांणे हृणुमान लक ऊसम्तो, जग्मछ भारा जाएं गुडाकेस जोध॥ हे 
महाप्रक्र पाक रुद्र मच्छ ज्यू मची मही, नोखगी प्ररिद्वावाढ तोले सिंध नीर। , 
धर गजां छजोल तोले भासमान धंवी घारा, हैजम्मा विरोछे बकी दूसरों हमीर करें 


रावराजा उम्मेदर्तिह्‌ हाडा बू दी भौर जमपुर दे महाराजा ईश्वरीसिंह के मध्य लडे गए युद्ध 
पर कवि के दो गीत प्राप्द हुए हैं । एक गोत मे उम्मेदर्िह वो सिह भौर ईश्वरीसिंह को हाथी 
बता कर सुदर रूपर' चित्रित किया हैं । हा 
तोड़ खेग्ता नन्नीढ खागाँ भागा भावारीठ तत, 
भागा पीठ पेरता गरीठ फौजा भेद) 
सीघकी भ्घाथा जुघा भागौ हू ढाहडो सामौ, 
झनडी ठेलतो भडा गषडा ऊमद ॥१ 
कोमंडे बसीस कीधा भूडडे भ्रभागो 'कूत्त, 
झोमडे गे थडे तडे चामढे हक्‍झ्ोबास॥+ 
भायो जाड़ो खास डडे भेलवों भछूनी भ्रणी, 
दौडी राव भाडे थडे ठेलतो होबास ॥ २ 
उमगा धारियाँ भगा निहंगा तोब्रतों झाच, 
..... रोलतो निश्वगा नेजा कीधा चोल रग। 
चापडे डाखियों सोह डोहतो मंतगा चगा, 
प्रभगा ढाहता जगा माहता पत्तग ॥ हे 
खेलतो झखेला खेल भेवतो बाहती खगा हक 
श्रोण भू रेलतो भ्रुजा उलालिय सेल। 
जूजवेरा पँलती अपर भडा सेशा जुूथ 
हे ठैलती शझ्राबरा. मेघाडबरा भ्रठेश । ४ 
५.7 क्षेबाणा कताता बागा फालियाडाकते काछी' 
साजे छोह छाकते पतागा भडा गाज। 
पा । राडीगारो बीर ह्गी बुधा री'अभगी राव, बा 


5 शूरो जगी होदा गयो चगी घर्डा भाज ॥ ५ पि 
!बाजता काहूछा जागी गाजता! भराबा वोष, 7 लक | 
पीठ फेर भाजता इूढ़ाडा छोड़े पाव॥ -“ यार 


चगी सेन डोह पाच रगी ठेलि खेत चोडे, 
रगी तेग जीति ऊभौ भाप रगी राव ६. #... 


राजस्थानों साहित्य सम्पदा [ प्र 


राजा उम्मेदपिह शाहपुरा पर कथित बडा गीत तो अति प्रसिद्ध ही है। उम्मेदर्तिहजी की 
वीरतासूचक एक निशानी श्रौर दूसरे गीत भी भ्रति बाजस्वी हैं। महाराजा ईश्वरीसिंह के 
विरुद्ध लड़े गए युद्ध पर लिखित गीत में तलवार-प्रशसा श्रवलोकनीय है-- 
झाह्ां बूठती कराछी तापां बाहती श्रकाढी फ्राट, तैणहू-कैपाली खु ले आरूढा ताडीस । 
बकरा 'भूपष . ईसरेस ' काल्ठीनाग सीसबागी, परा विहैगैसवात्ी तुहाछ्ली पांडीस ॥ १ 
पगी फुतकारा बाज पताखा चालता जेहा, भरढगी भ्रेहा काज भाछता ऊपेग। 
सहाजंत्त पड़ी जाएे जैसा रा करेग माथे, तुहाछवी भाराध वात्धा व्यभास तेग ।। २ 
अत्ता जूभहछी भोम लेहा धघू आयास मली, शाकुरछ बदल्ली पीठ कोम भार ऊक । 
जोराबार खूरतोनाग अ्रसल्‍जी ' वीराध जाण, चल्ली राजपत्री ढांस वाण्यास प्रचुक ॥ ३ 
भागी तुझे हथा भोका ऊमेद आहसी भूप, भडाफे समठा वाक्कीट _भाय। 
नोरीजा खमेस भा पुरबी ईम्नाणवाग मारा तवी हाय पठा बावी कोट माय ॥ ४ 


इस प्रकार हुक्मोचद के सभी गीत एक से एक बढ कर हैं। एक भाग गीत में युद्ध हृश्म का 
चित्र देयिय-- 


चोचट्टा घुमट्टां सुभट्टा “हे लट्टा चट्टा, 

आराचदट्ठा बिक्ट्टा भट्टां पाछथ केवाण । 
खेंगा प्रो रभे गैथट्टा मे उलट्टा पलट्टा खेले, 

डोहे जट्टाजूट घट्टा करूद्टा भट्टा डाण ॥१ 


फवि वा समय घोर भ्रशाति और युद्धों का काल था । आराये दिन युद्ध के ढवे बजते थे । 
थुद्ध मं भाग लेना वीर को परमकत्ते व्य होता है। वह अपने प्राणों की भाहुति,दकर भी 
चीर धम का पालन करता है। उसका झ्रादश रणविजय था रखमरखण ही निश्चित होता 
है। ऐसे काल मे जागृत कवि का जो कत्त ब्य होना चाहिए बही कर्चव्य कवि हुक्मीचदजी 
ने वीर योद्धाभो मे उत्साह का सचार कर पूरा किया है। कवि भपने कर्धव्य काव्य भौर 
उद्द श्म मे सफल रहा है / 


७.३ “२ पक 


कवि श्रासकरशा श्रौर सौभाचंद 


राजस्थानी साहित्य के निर्माण में चारण, राव, राजपूत, मौतीसर, जैन भौर ब्राह्मणा सभी 
जातियो के व्यक्तियो का योगदान रहा है। ब्राह्मणा कवियों मे भाडउ व्यास प्रमनाभ, 
दामी, जीवशदास फहला, भवानीदास व्यास भादि कवि विद्वाद श्रसिद्ध है। राजस्थानी 
के ब्राह्मरा कवियों मे भ्रद्यावधि भज्ञात भ्रासकरणा पुरोहित भौर सोभाचद पुरोहित भहंत्वपूर 
कवि हैं। ये दोनो ही कवि ब्राह्मण जाति के पुरोहित गोत्र वे थे। पुरोहिता का राजपूत 
के यहा कुलगुर के रूप मे सम्मान रहा है। यन, श्रनुष्ठान विवाह श्रौर भ्रम सभी प्रकार 
वे मागलिक श्रौतकर्मों के सम्पादम में पुरोहित की प्रमुख भूमिका रहती है। सचि, विग्रह 
गुद्ध और भय राजनसिक कार्यों मे भी पुरोहितो का भरनुपेक्षणीय सहयोग राजाशो को 
मिलने के श्यातो भौर इतिहासो में उल्लेख पाये जाते हैं। विवाह, बाग्दान झादि काम 
तो लगभग राजा, जागीरदारो के पुरोहित की मतन्रणा पर ही निश्चित माने जाते थे। 
इसलिये बुलगुर के भविरिक्त पुरोहित वो राजस्थान मे 'पुत पीरोत! का सम्बोधत भी 
मिला । पुरोहित समाज विद्वान्‌ होने के साथ-साथ राजनीति|भौर राजदरवारा के रिवाज 
भादि का भी _पूर्णा ज्ञाता होता था। जोधपुर के शिशु महाराजा: अजितर्सिह राठौड के 
लालन पालन भ्ौर सुरक्षा में जयदेव पुरोहित तथा उसके परिवार का योगदान अति प्रसिद्ध 
है । कवि भासकरण भौर सोमाचद पुरोहित-द्रय भी प्रपने समय के राज्यमाय व्यक्ति 
भौर साहित्यकार भे। + ड । 


कवि झासकरण मारवाड के सोजत कस्बे का निवासी था। वह 'ुष्करणा, गोत्र का था। 
उसके प्रविवामह का नाम मालदेव, पितामह का गोदा और पिता का नाम जयराम पुरोहित 
था। जयराम महाराज भजितर्तिह के वाल्य तथा वयस्क काल का ख्यातिलब्ध व्यक्ति 
था। भहाराजा भजितर्सिह ने शशव वाल में मारवांड पर बादशाह औरगजेव का आधिपत्य 
> हो जाने-पर सासशिक भौर मदिर ब्राह्मणों के ग्राम भी बादशाह ने जब्त कर लिये थे । 
महाराजा भ्रजितर्सिह का भ्रधिकार होने पर जागीदारो, ब्राह्मणों, चारणों शौर मदिरा 
का जागीरों के पट्टे पुत दिय गएथे। उदक झौर माफीदारा को झ्पनी-अपनी भूमि 
किर से प्राप्त करने मे जयराम ने सहयोग दिया था। उसवी साक्षी म कवि चाह्ण 
चारण वे बशजो को गोपैलाव को भूमि दिलवाने क॑ लिए कथित शीत का एक द्वाक्ता है-- 
दीनौ सुकव राय चांदख नू , गोधेल्यव सरीसो गाम। 
ठिया भाज जानें तुरकाएँ, जग सोसू वक्तसी जैराम ॥ 


शाजस्पानों साहित्य सम्पदा [ १५६ 
न्ज्ज्नज नी डर डड सह स स्‍उ  स्‍अस्‍अछआऔआाेससो-डस ् अल अ खडे: चर 


जयराम राजनोति में ही प्रभाव नहीं रखता था प्रवितु वह स्वय युद्धों में प्रदेश कर शत्रुओं 
से दो-दो हाथ भी करता था। यह सोजत के स्वामी का भ्रमात्य भौर सेना नायक भी 


था | जयराम भी युद्ध वीरता पर सोजत के कवि मुकुन्द सेवग हारा रचित एक महत्वपूण 
गीत यहां प्रवलोवय है-- 


गीत सपखरो 


घाते पाखरा तुर्गा पीप नीस्ाणा दीमतो धाव, झ्रडाभीड फौजा लोगा भावक्वा उघाम । 
हैवरा रैं खुरा हृत दृगरा पराधरा होवे, जोर तजे मिल कत अवीयों जैराम ॥१॥ 
तुरग भीडिया तम सुचगा बडा पोल, बहादर्रा बेलीया सचक्ां साथ बल। 
बरहरा त्रिया वहै प्रोहित नू जाय वदों, खैर घरा जावी काय नहीं हासाखेल ॥शा 
सोभत २ धणी तर वजीरा अखाडसिद्ध, सकज्जो प्रोहित भुज साहस री साठ। 
फामगी खब्य री वहै भापरी जो राखो खत्ठा, गोद रा सुतन हूता मती राखौ गाढ़। 
पार पे दा हूत पूज कृणा बीया पाण, लसकरा लवा ज़राम भरुजे लाज। 
क्रेवीया री मार कहे माहरा हूत मिछो मरौ काय भ्राई बिना राखौ श्राप माज ॥४॥ 


इसी बीर पिता का पुत कवि भासकरण पुरोहित था। वह छद भौर काय वा सुपठित 
बिद्वान्‌ था । इतिहास का ज्ञाता तथा परमश्वर का परम भक्त था। महाराजा प्रभर्यामह 
राठौड़, जोधपुर के दरबार मे उसकी सम्मतनाय बैठक थी | महाराजा श्रजितर्सिह्‌ के स्त० 


१७६३ वि० मे जोधपुर पर अधिकार हाने पर उससे महाराजा अजितर्सिह पर काई ८ 
सोरठ लिखकर तत्वालीन राष्ट्रभक्ति का गायेत क्या । यथा-- 


५ भालर रा भराकार, जम्रम श्रज जमाविया | 


हुरमावाढा हार, मन बीभल्ी महीपती ॥ 
रजधारी ; रजपूत, भ्रजमल श्रसुर शब्रहारिया । 
तुरका रा ताबूत, गज कीया गजसिध हरा॥ा 


5 


महाराजा ग्रभयसिट के प्रसिद्ध दरबारी कविराजा करणीदान कबिया क्विवर आसकरश 
के मित्र बवियों मे थें। करणीदान ने सकड्डो युद्ध मीतो के श्रतिरिक्त यहां के राजा 
झ्रभय्तिह की भ्रहमदाबाद-विजय को लक्ष्य कर “बिडद _सिगागाग! तथा “सूरज प्रवास” 
काव्यों का प्रझयन किया । भाश्क्रण ने करणीदान के प्रति लिख है-- 

कवि मे किसु कहोज कीरत, लाखाँ मु हि सौमाग लहै। 

बहै न कई वडाई वारणी, कविया करणौीदान कहै।॥ 

गीते गुणे ग्रुखां की गाव, घणा घरणी जीह जप धणा । 

दिन दिन कहां भश्रदीपे दीप, प्रभपाल विजपाल तशा॥। 

गाहे गिरे न भाद॑ गिछती, सुदस दर्स सत्तरूप सराय। 
न पल जोड बीया तिका थित जाव, नाथहरा जस भाय न जाय 7 


ह्न्पु 
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घढती वेस परीने चढते, रावजां सबज समाव सघीर | 
भवर देख भौरतों भ्रांस, वीसो सौ पभजसे चर वीर! 


भारकरण ने सु दर टकसाली गत लिसे हैं। महाराजा भ्रममर्तिह दे जोवनफाल में उनके 
तथा उनके सामत योद्धाप्रो द्वारा लडे गए युद्धा पर भासवरण रचित गीत मिलते हैं । 
भासकरणा ये याव्य का राजस्थानी साहित्य वे इतिहास लेखक उचित मरल्याकन कर सकें, 
इसी भमिलाया से यहां उनके बुद्ध ग्रोतो बी सूची दी जा रही है-- 


१ गीत सोरठों साणौर--जगरा जीत जोतरा जामी भांमी भूपत भ्रतपाल 
२ गीत धणकट सपंसरो--करे कसी्सां कबाणा बाणा फेवाणा वेवाण बसे 
३ गीत सावमकडो---पत रासो पतितां सत सहायक नायव' सती 
४ गीत सांवकडो--प्रवनी पत वाराह ऊघारो, स्तिरजण सब राज रो सारी 
% गीत साणोर सोरठौ--बर रे मन काम विसन था घायर, सायर लहर 
तिरण ससार 
६ गीत साणोर सोरठो--सुणो भो भरज सीयावर साहिब, विरदे राज 
गरीब निवाज 
७ गीत सांणोर प्रस्तावि१---भवर म कवि हरि कहि मत झातम 
८ गीत साणोर प्रस्ताविक--अ्रपरा पत झ्ाँक कसा कक झाक 
९ गीत सांणौर--भ्रे दोइ बात ध्वध कथ ईसर, भादा राण मजो कुछ भाण 
१० गीत साशोर--फतमल हसत उदे भण फाव॑, भ चतुरग भमग भगाघ 
११ गीत साणोर--चारणां में चूक घोई मत काढो सत वित होय सुक्हण 
सुभाव 
१२ गीत सांणोर--खक् खढ़ विहेड विया खित खाघा 
१३ गीत साणोर--वध वाही गाही घड गैवर 
६४ भीत सांशोर--कल्ला कीरत वर्च कदे न कोई कभी 
१५ गीत सांशोर--भाहुडै कड़े चढ लड तरबारिया 
१६ गीत साणोर--गडडनाऋ गोढ्ठा हुआ ग्रिय बोछा गयण 
१७ गीत साणोर--कलम र इलम विलम काय ना कर 
१८ गीत साशोर--कवि ने कियु कहीजे कोरत लाखा मु हि सोझाग लहै 
१६ , गीत हृसमग--छच सिर खान बौलीयौ ऊची 
३०, गीत क्डखौ--कहै 'कामणी कत सरतत बीजे अमिग नेर नाह प्रभसाह श्रायो 
। गोव साणोर--पूरज केहर नरजि संघ माहब सरस, । 
२३२,| शीत सामोर--का देती कलम इलम बघती कहा ढ़ 


गीतनायको भ महाराजा अ्मयर्सिह राठौड जोधपुर करंसीदान कविया ईसरदास भादा 
फ्तहच-द द्वाधीरामे व्यास रखछोडदास पुरोहित ठाकुर झेरसिह मेडतियारिया भमीदास 


_रानस्थानी साहित्य सम्पदा.__ [ ६१ 
सिकदार दौला सिक्दार रतनसिह भडारों भ्रखेराज पुरोहित के पुत्र और वद्ध मान भडारी 
प्रादि के नाम्‌ उल्लेखनीय है। गीतों के अतिरिक्त महाराजा भ्रजीतर्सिह पर रचित आ्राठ 
दोहे जगदस्वा का एंक कवित और दस दोहे उपलब्ध है। जगंदस्वा की स्तुति सम्बन्धी 
दोहो मे योगमाया के प्रताप का वर्णत किया है। देवी विषयक एक दोहा है-- 


कं भकछटको मिलकत झूल में, जोगरणय जोग जुगत । 
५ महिमा कव केही मुझे सोखण सत्र सम्रत्त ॥ 


गीतनायका तथा गीत विषयक घटनाओं के समय के अनुसार #वि का सजनकाल सवत 
१७७५ से स० १८०४ तक स्थिर किया जा सकता है। महाराजा +भयर्सिह भौर गुजरात 
के प्रान्तमाल सरबुलद खान के मध्य हुए भ्रहमदाबाद के युद्ध पर कवि रचित भ्रधिक गीत 
मिले है। कवि के प्राप्त गीतो में भ्रन्तिम गीत स० ८०४ में बीकानेर के महाराजा गजर्सिह 
के समय जोधधुर भोर बीकानेर के बीच लडे ग्रए युद्ध मे रतन्सिह भडारी की मृत्यु 
विपयक है । इससे श्रनुमान किया जा सबता है कि १८०४ लि० क॑ तत्काल बाद ही 
सभवत्त धवि का निधन हो गया होगा । विषय की दृष्टि मे वीरता और ईएवर-भक्ति 
कवि फा वष्य विषय है । 


पुरोहित कुलोत्पन्न द्वितीय कवि सोभाचद की राजस्थानी रचनाएं भी उपलब्ध हुई है। 
गीत-मायकों तथा युद्ध प्रभम बणनों से अनुमान लगाया जा सकता है कि सोभाचाद 
प्रासक्रण का समकालीन पश्रोर सभवतया भ्रनुज ही हो । कवि सोभाचन्द रचित गीतो की 
प्रथम पक्तिया इस प्रकार है-- 


गीत सपखरो--ईढा भ्राठा झ्रभा रा कामेती इब्छा उवारेउ 

गीत साखोर--भ्रसल डरा भौरीक वेघ काछरा ऊपना 

गीत साणोर--साची बात जगत सराहै 

गीत सांणोर--सुजस ससार दातार दार्ख संकौ 

गोत साणौर--करे हाक वीराण दईवाण कीधी कहर 

गीत साणोर--सांवत सांवता सिरदार सिंघालो 

गीत पखाढो--सालम सिरदार उदार सिघाकौ, नाहर करवा तामो 
गीत सांणोर--वाह प्रभसाह परधांव तो श्रैहृवा 

शीत सावभडो--करस झाल केयाण तुस्काण पर बाक्रा 


है 
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सोभाचद रचित उपयुक्त ग्रीतों के नायक ठाकुर सुजाससिह भादी, रतनपिह भडारी 
दीपचद गोकुलदासोत मेहता, भ्रमीदास सिकदार, दौलजी सिकदार, ठाकुर भीमप्रतापसिह 
भोहनदासोत जोध निवासी भमरी, दोलतराम ध्यास भ्रादि शज्य माय व्यक्ति हैं! गीतो द॑ 
रचनाकाल के झाधार पर कवि का समय सवत्‌ १७८७ से सवत १८०४ निश्चित क्या जा 
सकता है। गीततायको के झ्ाधार पर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि कवि जोधपुर क्षेत्र 
का ही था भौर सभवत भासकरण का सहोदर ही हो । कवि के काव्य के उदाहरण के 


६र्‌ 
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सिए मारवाड के जालौर क्षेत्र के भमरी ठिकाने वे ठाकुर भीमराज (मीमसिंह) जोधा पर 
रचित एक गीत पठनीय हैं। भीमसिह ने जोधपुर भोौर बीवानेर ये! बीच थावण बदि 
।३े स० १८०४ में लडी गई लडाई से सम्बघित है । उसमे भीमसिह के ललाट पर छृपाए 
वा गहरा घाव लगा था। कवि ने उसी वा गीत में वन विया है-- 
गीत 
करे हाय वीराणा दईवाण फीछ्ती बहूर, गोड रिम खाग कट खेल गिरायौ। 
सिव बदन ऊपरा चद ज्यू सोहियो, भीम मुख सामुद्दे लोह वरस्पियों॥१॥ 
+ भिडणु भाराध ससमाथ वेढीमणा, यथा वीवा दछा श्रेजड थोमे । 
ससि सकर रे मुगट ज्यू सोभतो, सुत पता सार सहिनाण साभेवार।ा 
भौरीमौ पवरग भणभग मेरे भणी खल्हा पाषट सगा रुघर खककी। 
आऔपीयौ जटाघार झ्मीधर ऊगतों भाणहरि धार रौ पाक भक्तके ॥शेा। 
पिता रा प्रवाडा ऊजाछे पाटठपत, बाप सू सवाई अचल बेटों] 
जोरबर जोघ जोधा तिलक जाणियौं कवर भ्रणियात बढ कीघ खेटो ॥४ 


आसक्रण झौर सोभाचद पुरोहित के झतिरिक्त जीवणदास बल्ला, सिद्धा ब्राह्मण भौर 
बालकिसन भट्ट ( ग्राहयण ) भी डिंगल के श्रेष्ठ गीत रचियता हो छुके हैं। जीवणदास 
और वालक्सिन महाराजा प्रजितर्सिह जोधपुर के समसामयिक कवि थे। बालक्सिन ने 
+ गहराजा अजितर्सिर की सांभर विजय पर बहा है-- 
सर सैभर ऊसर कर सुजडा, मारे घणा दिली चा भीर। 
रवदा तशी भोगव राजा, कक नारी भारी काठीर॥ा 


यहा डिगल के दो सवंधा अनात कवियो की रचनाग्रो बा सामाय परिचय भ्रस्तुत क्या 
गया है। ऐसे प्रनेकानक उच्च कोटि के राजस्थानी कवि _झाज भी बथेजो, बस्तो को 
अधेरी कोठरियो मे छिपे पढे हैं । रि कप 
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कविवर वीरभारा रतनू- 
नवीन वत्तान्त 





ऐतिहासिक काव्य “राजरूपक' का रचियता वीरभाण चारणो को रतनू शाखा का कवि 
था। वह मारवाड के सिवाना भूभाग के ग्राम धडोई का निवासी भौर जोधपुर के महाराजा 
ग्रभयर्सिह राठौड़ का प्राध्चित कवि था। महाराजा अभयर्सिह कौ भहमदाबाद-विजय पर 
विचरित कविराजा करणीदान कविया के “सूरजप्रकास' काव्य भर कविवर बलछ्ता खिडिया 
के अहमदाबाद झगड़ा रा कवित्त! के स्थीन पर बीरभाण का “राजरूपक वाब्य कहीं 
अधिक ऐतिहासिक महत्त्व का है। वीरभाण के महाराजा भ्रभयर्सिह के सैय भ्रभियान पथ 
में ठहरने के स्थातो, सामस्तो के नाम पते भौर तिथिया का प्रमाणिक विवरण इसमे दिया 
है भर प्रथ वो वेवल इतिहास तक ही सीमित न रखकर यथा प्रसग युद्धो का वणन, प८- 
ऋतु वणन भादि के द्वारा सरस भी बनाया है॥ वितु “राजरूंपक! धमयतिह वे लिए रघा 
जाने पर भी उसके पिता महाराजा भजीतसिं वा सम्पूर्ण इतिहास प्रस्तुत बरने में सक्षम 
है। प्रजितर्सिह वा जम, दुर्गादास, सोनग, तेजसिह, मोहकमंसिह, भजुनर्िह प्रभृति राठौड़ 
वीरो के भुद, भजितर्सिह्‌ फा बाल्यवाल, टिक्षा, पहाड़ों में स्थिति, शाहजादे भ्रवयर भ्रौर 
राठौडो का प्रापसी समझौता, प्रवबर का बादशाह प्रोरगजेद से विद्रोह प्रभृति छोदो-बडी 
तत्वालीन सभी घटवाभो का तिथिक्रम से “राजरूपक! में वर्णद किया है। वस्तुत “राजसूपय 
बवि ते, लेसव के रूप में दीरमभाण राजस्थान या एक इतिहासकार-कवि था। 


यीरभाण ने भजितरसिह भोर भ्रभयण्ह वा बाब्येतिहस तो लिखा परन्तु भपने स्वय के 
विषय में वहों तनिक' भो सवेत नहीं किया । न राजस्थान मरे! विश्वविद्यालयों स घारण- 
बवियों पर शोष-उपाधिया प्राप्त मरने वाले विद्वानों ने ही वीउभाएण शी भय बाब्यन्याप्ना 
तथा जीवन-वृत्त पर विसी प्रयार का प्रवाण डाला है। , यद्दी महीं, भ्ौरभाण में विषय में 
पण्डित रामवरण धासापा ने 'राजरूपक यी भूमिया में प्रार॒म्मिव रूप में कितनी जावरारी 
दो है, उमी पर रुन्तोप पर धोप-पष्डित भ्पना कायम बनाते रहे है। पदधपि उसमें दी गई 
पनेय' बातें घाद पो शोघ-एपलब्धिया से भप्रमाशित झहरती हैं॥ उदाहरण के लिए यहां 
बह ! ध्रवाद प्रस्तुत गर रहे है रि प्रभयर्सिह मे शविया रुरणीदान का हो सम्मानित बिया 
था परन्तु वीरभारा शो नहीं! इसके विपरोत बीरभाण ही प्रशहा में लिशित «५ ५; हद 


छड .ु 





कवियों की रचनाग्रो मे महाराजा भ्मय्तिह द्वारा बौरभाण को सम्मानित करने वे” सकेत 
उपलब्ध होते है । निम्नाकित उदाहरण वक्त वथन वो स्पष्ट बरते है-- 


“दल्वा दूसरा भला कविराज मालम दुती, 


पे . _- ... लेखि थिर रहण ऊ देसि लाहै। 
॥ अखर तौ 'भाण' “जोघाणपति' स्‍भ्रधिया, 
अल चित भखर सुणण “दीवाण' चाहें ॥१॥ 
#*१7॥ 


छति उकति देखि मिलवा परे छत्रपति, 

दे सकी ब्रन्नपति भोज रा दादि) 
प्रभत कर गीत 'कमधापति' बुलावै, 

'आाहडा पति! तौ गीता करे यादि ॥शा 
सायकाी वायका भ्रमर जडिया सुपह, 

पात घड़िया जुते खता पायें। 
बडा शुण देखि राजा “प्रभा वादियो, 

राण बादण गुण रीक राख॥३॥ ' 
“रतनुवा' राव फविराव ब्रहमाण रुख, 

हुवे कुण वादगर भ्वर नर होड। 
“अम! करें कौड कायब जि प्रधिया 

कायवा सुणाण “जगतो! करें कौड ॥४॥ 


उहिलखित गीत ,में वोरभाण के काव्य-कौशल पर महाराजा पश्रभग्रप्तिह ढांगय 'वादिया' 
“ग्रर्षिया' शब्द प्रयोगों से सश्रद्ध कवि का सम्मात्र करया व्यक्त होता है। इस प्रयंग में 
महाराना जगतमिह उदयपुर द्वारा भी उसके काव्य पर प्रसन्न होकर भाम़त्रित करने की 
सूचना प्राप्त होती है। *' ) 


महाराजा भ्रभयर्तिह ते 'राजरूपक्' काव्य के प्रशयन पर वीरभाषा को स्वण को कपष्ठां 
स्वस॒मुद्रिका, स्वर्ण के कड़े, सिरोपाव भोर जामा झ्ादि बस्त्र भेंट कर कविराजा पद से 
भूवषित करने का प्रमाण भी तत्कालीन रचनाओं में पाया जाता है| साक्षी के लिए एक 


क्वित्त ईद्धृुत है-- 5 


मात्ठा सोद्निया कनक मू दड/ कडाछा ॥ 

जामा जरकप्तिया सदत्ठ सिरपाव सुदात्य 7 

मौज दरक हैमरा छात बदरा समपे घर | 

'बीर! मूठि नेग द्रवि लिरे थापियों कवेसुर ॥ 
रतनु झा राव दल्राज रौं यत्ठ सिणगार ब्रण ऊपरे। 
पूजियों भोज पिभु सुपह विजयेद्ध जँसलगिरे॥ 


इस प्रकार भ्रभयर्सिह फेभ्रतिदिक्त- कवि को जैसलमेर से भी ऊंट भौर घोडे प्राप्त होने 
का कवित्त मे उल्लेख, है । ५.2: 
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बई शोघ विद्वाना ने वीरमाण के वत्तात में लिखा है कि जोधपुर नरेश भ्रभयसिह के 
पाचवें वश्धर महाराजा मानसिह ने जब यह सुना कि क्रणीदान कविया को तो भहाराजा 
अभयसिह ने पुरस्वतत विया था और वीरभाण रत्तत्ृ को नही क्या, तव मानसिह ते 
४ वबीरभाण के पौत्र को जो उस समय विद्यमान था, गाव से बुनाकर 'घडोई” नामक 
आम इनायत क्या ॥?' कितु, यह क्यन भी तथ्य सम्मत नहीं जान पडता है “घडोई” 
ग्राम रतनु शास्रा के कवियो को सिवाना के शणा देवीदास जतमालोत मे भेंट किया था, 
जिसका मारत्राड के परगना बी विगत से त्तथा मारवाड सम्ब धी प्रय्य ख्यातो से भी 
उल्लेख है-- 

सिवाणा था कोस १३ घू दिसी दत्त राणा देवीदास बीजावतरी । चारण नीवा करमावतत 
ने पीधी टोहाबत जात रतनु काका भत्तीज नु | हमे चारण दाना किसनाबत ने नराईण 
खेता 'र न ईसर सेहाजछ रौ ने भारसणल मना रौ छे ।१ 


श्रत यह ॒ स्पष्ट है वि 'घडोई' रतनु चारणो के श्रधिकार में महाराजा मानसिह के पूव 
से ही चली भरा रही थी फिर मानसिंह का वीरभाण के रौत्र को भट करने वी बात कल्पना 
ही सिद्ध होती है । 


वीरभाण के पूवजो तथा उसकी सतति पर श्रद्यावधि कोई सामग्री प्रकाश में नही भ्राई 
है। वीरभाण जैसे कबि पर बहुत काय होना आवश्यक है। उसके कृतित्व मे भी विद्वानों 
को केवल “राजरूपक' का ही ज्ञान है । यहा नीचे पहिले कवि का वश वृक्ष-भ्ौर फिर उसकी 
भय कृतियो की सूचनाए' दी जा रही हैं । 


वोरभाण रतनू रो सजरोे 
डोहोजी 

पीधोजी 

सूरोजो 

नाथोजी 
सिवदानजी 
भागचदजी 
सोभोजी 

दलोगे 
मोजराजजी 
चीरभाणजी बेटा दोय 
११ भ्रखोजी ११ लाघोजी बेटा दोय 
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१ राजरूपक [सम्पा प रामकण भासोपा), भूमिका पू० ४ 
२ मारवाड रा परगना री विगत (राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर) पृ० २७७।॥ 


का, है 


६६ ) 
2 न न अप 3 जन कक मत 


१ सतीदानजी १ अभरामजी १ महारामजी 
२ मालदानजी २ करणदानज २ चैनरामजी 
३ हरदासजी ३ लदीरामजी ३ गोइदरामजी 
'४ भडीदानजी ४ सिवकरणजी"* 


कविवर वोरभारा ने “राजरूपक' के अतिरिक्त समकालीन योद्धाओ पर कवित्त दोहे, गीत 
श्रौर छ द भी प्रचुर मात्रा मे रचे ये । जीवन के चतुथ चरण में कवि ने लीलाष्टाम भगवान 
श्रीकृष्ण के चरित्र को भ्पनी सजना का विवय बनाया भौर भागवत्‌ के दशमस्कध पर 
“भागवत भ्रकास” नामक ग्रथ का प्रणयन किया। भागवत प्रकास' में दोहा, पठपदी, 
भोतीदाम, द्वँखरी, नाराच, पद्धरी, तिभगी श्रादि अनेक छूटी का प्रयोग क्या | कवि 
प्रणीत 'भागवत प्रकास डिगल भाषा की प्रौढ कानन्‍्य कृति है। भागवत प्रवास' की प्रसिद्धि 
और महत्त्व को दर्शात हुए कसी कवि ने कहा-- 
मुहर मेह मडियाह ग्राव दामा पूजाणा। 
जीहा कहिया जिका, रीक रहिया रावचराणा ॥॥ 
ब्रह्य वेद सारखा, भेद जाणग मन भाया । 
ओम सको श्राखियों अरथ सुखदेव सवाया ॥॥ 
जकू मगक पवन नैसम जिक, 'भोज सुतने व रहिया लि | 
'वीरभाण” भखर थारा बरण भगर कीध राजा अ्रभ॥ 


कविवर वीरभाण रचित स्फुट रचताओो मे ठाकुर देवीसिंह चापावत के क्वित्त और बरत 
सिह करणात राठौड के गीत उपलब्ध हैं। बब्तसिह प्रसिद्ध वीर दुर्गादास के सजातीय 
सहयोगी योद्धा केशरीसिंह का पुत्र था। बलख्तसिह ने महाराजा सवाई जयसिह कछवाह 
(जयपुर) भौर राजाधिराज बस्तसिह (नागौर) के मध्य 'गगवाना' के मुद्ध मे राजाधिराज 
बरस्तासह के पक्ष में भाग लिया था । कवि न गीत में गीत-तायक की वीरता वा क्‍्राख्यान 
किया है-- 

फरनोत बखतसिधरी रो रतनु वीर॒भाश रो कहची गोत 


बणी वार सूय जत प्रथूरा बीचता, 
कार भागी जिंक सार वाहो 


सिंध बजतस बछ्ध दाखि जर्सिघसू , 
वाजियी क्सरीसिंघ वाकी ॥हा। 


घडक्तो कूरमां गजा दतों धवा, 
हडतो. रिमापति समो हाथ ।॥ 


१ सदत्‌ १९७५ वि० की एक प्रतिलिपि क॑ प्राघार पर। 
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फरणहर तुरी पीला वरि करारो 

मेक्वियो कवारी घडा माथे ॥शा 
अ्रभैकन जोड बखतेस राजा अग, 

लास पैला मिर बाग लेते। 
खेसिया भ्रुजवत्या थाट जाडा सा, 

दक्का श्रादेसिया काट देते ॥४॥ 
मीक पौहरा पर्ड वाढ कोरा झड़, 


दुगम रिणा नीमड लड दइवाण। 
त्रिजड खक्न भाडि जछ चाढ़ि कमघा तड॑ , 


राष्डि पीठ ऊबरे बिया राजाण ॥४॥ 


इसी प्रकार घीरभाण रतम का अपने समय मे पर्याप्त सम्मानित स्थान रहा है । उसकी 


फ्राव्य रनना से तत्कालीन महाराजा अभर्यासह (जोधपुर), महाराणा जगतसिह (मेवाड) 
पभौर जसलमर भादि के शासक भी प्रभावित थे । 


>ब ५६ <- पक 


कै. 


ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ : कौरत प्रकास 


चौह्मन शत्रियों की चोबीय शाखाओं में राजस्थान में खीची, देवडा, हाला साभरिया 
सानिया और सावास भापाएं प्रस्तिद्ध रही हैं। इन शासाओ मे जिनका लम्ब समय 
तक सांभर पर झासन रहा व सामरिया, स्वरूधिरि पदत के पास-पडौस जालौर भुभाग 
के झासक सातिगया और साचार स्थान के शासक साचोरा माम से प्रप्तिद्ध है। मारवाड़ 
से साभरिया चोहानो के सकराना माकाला, सानिगरा क चितलवाणा, राखी, (जोजावर) 
तथा साचोरा चाहायों के सखबास भादि उल्लेखनीय ठिकाने थे। साचोरा चौहानों वे' 
इतिहास वे लिए “कीरत प्रकास रूपईएः एक महत्वपूरा सष्डकाव्य है। यह ग्रथ महाराजा 
दिजयसिह जोधपुर के शामनक्वाल में मागौर प्रात के मालावत सादु चारण चनदरण 
ने विस १८५२ मे लिखा था। चनकरण महाराजा विजयसिह, महाराजा भीममसिह 
भोर महाराजा मानसिह का दरवारी कवि था। महाराजा मानसिह्ट वे धम गुरु लवनाथ 
से जिन पच्चीस बविया का हाथी श्र लाखपसाव दिया उनमें चैनकरण भी पुरस्हत 
हुआ था ।* 


क्रीरत प्रवास रुपक! जसा कि नाम स॑ ही प्रसिद्ध है, संखवास ठिकाने के सरदारा की 
उदारता तथा वीरतापुर कार्यों वी कीति प्रसार के निमित्त रचित काव्य है। सलवास 
हिकाने से पु यहा के सरदारो का सांचार पर शासत रह! । कवि ने अपने इस काव्य 
में साचार तथा सजवास वे शासकों वी वीरता का दोहा, प्षोरठा त्रोहक, दिसाणी, पद्धरी, 
सुष्दलिया, दवावत, छप्पव (कवित्त) भ्रादि २४४ छूठा मे वन किया है। साजारा 
धौहाता वो सखवास स्थान महाराजा बझ्जितसिहु नस १०७८४ वि म प्रदाव किया 
था। प्रजवमिह साथारा न महाराणा अजितबिह की विपत्तिकान में सहायता की थी | 
सब उपलब्ध मे भ्रशितासिह वे अजबसिह को ससवास की जामीर प्रदान की थी) 


साचार चौहायो मे भतक व्यक्ति बडे याग्य, वीर, प्रवधपहु सपा स्वामिभत्त हुए हैं) 
सामाजिक रूप में भी उनकी स्थिति तत्कालीन समाज मे उन्नत तथा गझावीय थी। 
शांचारा बरजाव, जयसिहदव, सोस्वा, सिखरा, दयाज्ञायस, राणा और बल्दू मादि बडे 
अपिद्धि प्रात व्यक्ति हुए । 'कीरत श्वास रूपफा! # भतिरिक्त राजस्थान ये स्यात् व था 
मे भी उनको बोरता तथा उदारता का उत्लस प्राप्त है. यपा-वरभोय ने जब जसलमंर 
आटठिया व वहा विवा्ट क्या तब माचका वा इतना अधिक दृव्य दास किया कि प्रद्यावधि 
जसलमर में 'यरजाँग चवरी' प्रत्िद्ध है झौर उसके बाद न विसी ने जससमेर ब्याहन पर 
झछतमा दात टिया भौर न उस थवबरी में विवाह दरने व) साहुठ ही किया । 


१ बाकीदास रो रुमत, से श्री नरातमचस स्वामी, पु १७२ 
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सिखरा, महाराजा गर्जासह जोधपूर का साला भौर राजकुमार दलपत का मामा था। 
उसके अधिकार में तब खेजडली ठिकाना था। बरजाग के पुत्र जयास्रह का महाराणा 
उदयर्सिह मेवाड की बहिन से पाणिग्रटण हुमा था। राणा, राव मालदंव का सम्मानित 
सरतवर था । उमर समय उसक प्रधिकार में समदडी की बडी जागीर थी । राव बरजाग 
बड़ा वीर था। वह मलिकमीर यवन से लड़ता हुझ्ना मारा गया था। उसके वीरमति 
प्राप्त वरने पर साचार मुसलमाना के अधिकार मे चता गया। राव बल्लू साचोरा सात 
सदी जात चार सौ सवार का मासबदार था । वह सवत १७१७ वि मे भारा 
गया । महाराजा बरतसिह वे सम्य राजसिह ने बरतसिंह की शोर से भ्रकेले 
ने ही जालौर, देवल। के ठिकाना, सिरोही, पालणपुर, सिधलावादी राड्धरा के राठौडो 
तथा कौलियो का दण्डित कर उपहार प्राप्त क्य्र थ। पालशपुर के नवाव बहादुरखा से 
राजाघिराज बर्तसिह के दिए नजराना प्राप्त किया था | राजसिह न गगवण्णा के प्रसिद्ध 
युद्ध में बरससिह के साथ भाग लिया था। महाराजा विजर्यातह के समय जयप्रप्या 
सिधिया क॑ नागौर मे छलाघात से मारे जाने के बाद रावत जैतर्सिट सल्रम्बर ठाकुर 
राजसिंह बीरमटेव कू पावत भ्रौर विजयभारती झादि नागौर मे मारे गए, तब महाराजा 
विजयपिह ने राजसिह के पुत्र शपुदानसिह झौर उसके ग्रनुज शिवदास का ससवास के 
अलावा कॉपरडा भौर बगड (?) नामक स्थान दिये । शप्रुदानसिह ने महाराजा विजयपसिंह 
के समय जालौर क्षेत्र के बांगियो को पराजित किया । तदनतर स॒ १८४७ वि के 
मेडता के मरहठो के साथ क अ्सिद्ध युद्ध मे शभुदान श्रौर उसके पुत्र शेरसिह ने भाग 
लेकर साहस प्रदर्षित किया। तदनातर युवराज भीमपिह ने श्रपन दादा महाराना विजय 

प्रिह के समय विद्वाह क्या तब सवत १८४९ में रंवर स्थान के युद्ध में उसने भीममिह का 
पक्ष यहूण कर जोधपुर वे सेनानायक जगरामसिह कुपावत तथा शिवचठट भण्डारो स 
युद्ध क्या | या कवि ने कीरत प्रकास रूपक मे सखवास के ठाकुरो के युद्धा क अतिरिक्त 

उनके विवाहों सतिया कमठायों के निमार्य आ्रांदि का भी वशन विया है | यहा इस प्रय से 

बुछ उदाहरण भ्रम्तुत किय जा रह है । 


कवि न सरस्वती और गरपति वी स्तुति कर सखव्रास वाला के पूवज दयालदास से वात 
प्रारम्भ क्या है, यधा-- 


'द्यालदास!' र दुकछ “चत्रभुजसिंघ चहुवाणा। 
चत्रभुज” रे प्रणवाछू, ग्रभग माहर प्रहनाणा ॥ा 
ग्रजब 'लाल” “परताप दलौ हादाल संक्तबर | 
झजब! तणों श्रणबोह नवव गिरमर निर्श नर ॥ 
“राजान' हुवी अजबेस” र आजान चढतो कछा । 
नादाम दिना छत नखत सू , वर्ब प्रभत चहुवे वा का 


मुरघर पत्त “भभमाल! जगत सिरहर जगजेढी ॥ 
जिण हूुदे जोघार कमध 'बखतस” कणोठो ॥ 
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'बखत! उप्ने बाटिया दुरग ग्रंज वाज दरब्वा 
बा घिराज वश वखत, साज सुखराज सरब्या । 
जोधाश हृत चढियो जदन, सज॑ घिराज 'अहयुर' दिसी 0 
लघध्ुवेस परस साथे लियो, सिंध चहुवाणा राजसी ॥7 


तदुपरात्त कवि मन राजसिह की लडाइयो का बणन किया है । राजसिह को महाराजा 
बप्तसिह ने बादशाह मुहम्मदशाह दिल्‍ली के पास मरहठो के बिरुद्ध सहायता प्राप्त करने ने 
लिए भेजा था। कवि न “स ऐतिहासिक तथ्य को प्रकट करते हुए कह है-- 


छत पद्धरी 

“बसत्तेस” जोधपुर गढ़ विराज ) क्रोधपुर सक्का सिर घरे काज ॥ 

तद साह निली महमद' तेशा | जितरा हि दू सिघ हुकम जेण | 

हद विधा मिक्रृश पतसाह हुत | कमथेध्त कियो तह मता कुत ॥ 

चहुवाए सरस राजड” विचार । तद विदा क्यो दिस दिली तार ॥॥ 

वध श्रणी भमर छक जेस बेर । लसकसा आरवाँ डमर लेर॥ 

दिस दिली हले “राज दुबाह | थिर बिले भार मुरधर पश्रयाह | 

सकतपुर उतत सिज भड़ा सध। झजबेस सुत। पौहतों प्रभग ॥ 

मिकछ्त प्राठसाह दरगह मझार। चहुवाश वाह परगह उचार ॥ 

विध् हुत मिल. बंगसी बजीर | बधियाँ संग मिन्नन महावीर ॥ 

बसे क्या लिया आफरीवाद | दाखियौँ हिंदवा सरव दाद 8 

नव मौहरी कर “बखतेस नाम | तखतेस दियो सुभ निजर ताम ॥! 
चतकरण ने महाराजा विजयर्सिह और जोधपुर के राज्यच्युत महाराजा रामपिह तंयां 
उसके पक्षधर मरहठा द्वारा लड गए मेडता और नाधौर क॑ युद्धां का सविस्तार वशन किया 
है । समकालीन रचना हान के कारण यह पग्रथ इतिहास पक्ष के लिए बडा उपयांगी है | 
अढता स्थान के युद्ध का वश॒न करते हुए कवि ते लिखा है--+ 

लसकरा मदपुरा आण लूर।सोहियो विजी” हिंदवांण सूर॥ 

सुज 'अभमरा! सुततन हप “रामसाह” ) निज उतने वाज जिण नरानाहँ ॥ 

वेसवा' हुत मिक्ठ दढाँ पैल। घट दिखला मुरघरा दिसी ठल ।! 

विजपाल” भूप तद कर विचार । भुज 'राजडों रे तद दियो भार ॥ 

आलियो विदा हुय चाहुवाण । मरहठा दिसो छक अप्रमांण ॥ 

पम्िक्ठ प्रथम 'दिली' गढ मझ मतार!। सरस पहिली सह समाचार 

अमडत्ते! प्रथम समहर मडाएशा | पण दछ्य नागपुर्रा थया घाख 

पामैए' बढ़ी झायो रहाक्क ! विजपाल! श्ठी भूषत वढाक्क ॥ 
मरहहों द्वारा नागौर दुग पर धेरा डालने का कवि व एक लम्बं निसानी छठ में बशत क्या 
है । मरहठों प्रार राठौड़ वी सना की तैयारी का बणान पढिय-- 


फ्रौजां सामद फलिया दिखशाण दछा रा 
कमप्र सजे भ्रहपुर किले विढ चह्ठ बढ्वाँ रा ॥ 
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उर्भ लास दक्क आहडे खिंत वेध सक्का रात 
पहला समहर मेदपुर/ भड ताप भला रा॥ 
पछ समत्र बागा प्रबल छत्र उम्र छका रा ॥ 
घोर हजारों घरहरे तरला तबढा रा 
होम समर दाहु छू हिचे लोहा प्रघछा रा ॥ 
थिर “नागाणौं थाविया कटवाणा बक्का रा 
फौज दवूला फरहरे रगा प्रघठा रावा 
घोम अराबा घडहडे थह समर थक्ला रा।॥। 
खिति प्रढसादा खड॒हडे बोह सोर वा रा ॥ 
महण हिंलोछो मरहठा दौ्ां दबका रा।॥ 
कम्रधत टौछा नाहरा साँमत सबह्ा रा ॥ 
दढछ् घिखिया दोहु दमंगढा चितग्रत भ्रचक्ा रा ॥ 
हकिया धर भसमान धोम समहर सबत्वा रा ॥ 
भेक॒ण गढ मरह॒ठ भडा ठव चित ठवक्वा रा ॥ 
ब्मघज ऊलेछण कट मरहठ जमा रा।॥ 
लडता मरहठ नह लसे प्रणडिग जुबछा रा ।॥॥ 
सारा क्मघज ऊमरसी रजबट निमछा रात 
गढ़ विच 'विजपत' मेरगिर रग ब्रद अ्रटह्वा रा ॥ 
सचियो खेध महावक्ा बम प्रेत इछां रे ॥ 
समरत्या धृविया ममर “जोधाण' “सतार। 
जग डगमगिमाः जोवता क्रोध मतार ॥ 


रा्जासह के नागौर मे काम भाने के पश्चात महाराजा विजयसिंह ने ठाकुर शभुदानासिह 
और टिवदास को सम्मानित किया। कवि ने शभुदानसिह श्रौर शिवदास का एक 
दवावैत में सु दर रूपात्मक चित्रण क्रिया है। घानोबी मरह॒ठा वे! विरुद्ध लड़े गये युद्ध के 
बखन वा यह प्रश श्रवलोकनीय है-- 


खान! गनोीम से महाराज थे दत्थू भारथ भया। 
जिस में 'प्िभुदान! 'सिवदास! नाहर के रूप थया ॥ 
जिस यखेत में उभ अ्ाता श्रैसा चहुबाण। 
महाराज ये काज भीम अ्ररजण के प्रहनाण ॥ 
बड़ा राग का घोर नगारू में बागा। 

कायरू का भन भागा ॥ 

सोर की पलीती ऊठी। तुरगा की बाग ऊठी ॥ 
गोछझी तीरों को बीरखा मेचु का उताछा । 
रुधर या भ्रवाह छूटा भात्ष बिरखा रितु का नाछा हे 
त्तरवारी क्रा पछाका बीज का सिकाव। 
समहर का भड़ मच्या मात्‌ विरखा रुत का भाव ॥ 
जिम वेंखत 'विजसाह” की चाड दोहू श्रात क्ूटा 
साकक्का सू मात्र दोहु नाहर बिछूठा॥। 


विस १६४७ के मेवड वे युद्ध के पश्चात्‌ हिलोडी ग्राम पर मरहठों के धावे वा सामः 
ऋरते हुए कु वर शेरसिह सखवास का कवि ने उल्तक्षा द्वारा सु र चित्रण विपा है-+ 
सौंताव्ठीस हो वरस मुरधरा पर गनीमा वा कटक भाया 4 
दोहु दिए दाय लाख दक्तू, का 'मेडत! समर थाया 





ऐतिहासिक काव्य-देवगुरण प्रकास 
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शेखावाटी में सौकर राज्य के शासक रावदेवीपिह शेखावत एवं धीर वीर योद्धा, उदार 
दिद्वान भौर विद्वानों वे' झ्राश्न यदाता थे । यांद्धाओ भ्रार विद्वानों को प्रामत्रित कर श्रपने 
यहा ग्रुलवाना सथा वस्त्र, आभूषण, अश्व, गज, द्रव्य श्रौर भूमि प्रदान फर उ'हे सम्मानित 
न रना उनका सहज स्वभाव था। रावदेवीसिह ने अनेक कवियों को भूमि आदि दान कर 
उसहें सीकर राज्य मे साया था । राजस्थान की जन वाणी मे नृत्य करने वाले राणिया 
के सोरठो वा “रचपिता ब्ृपाराम खिडिया रावदेवीसिह वा ग्ाश्चित सभासद था । राजस्थानी 
कबियो में कपाराम ही एक ऐसा षवि है जिसके सोरठे राजस्थान की सीमोल्लघन कर 
भारत के सुदूर प्रान्तो तक मे विचरण करते हैं। 


राव देवीपिंह विद्वान होने के साथ साथ महान योद्धा भी थे | उहोने जयपुर भौर भ्रलवर 
राज्यो के मध्य लडे गए राजगढ़ के युद्ध, नजयबुली के साथ प्विरोही (तवराव टी) के 
युद्ध श्रौर मुतजाअली भडेच शाही सेना नायक के साथ खाटू (श्यामजी) की रणभूमि मे 
बीरत्व प्रकट कर विजय प्राप्त की थी | राजस्थानी चारण कविप्रो ने रावदेवीसिह के 
उपयू क्त विजय श्रभियानों पर वीरगीत, छप्पय, दोहे और प्रवधात्मक काव्यो का सजन 
कर उनका यंशोगान क्या है । खाटू स्थान के युद्ध के सम्बंध में कवि चिम्तन ने 'दिवगुणा 
प्रकास! नामक महत्वपूर्ण काव्य की रचना की है । 


कवि चिमन और देदगुण प्रकास काव्य श्रद्यावधि विद्वानों की हृष्टि मे अज्ञात है। ग्रथ 
की पुष्पिका के अभाव से कवि का परिचय भ्रव भी पझनुपलब्ध।है कवि ने प्रथ को सम्पत 
करते हुए प्राशीर्वादात्मक एक छप्पय में केवल झपने चिमन नाम का निर्देश क्रिया है । 
यह का-य डिंगकूत भाषा शैली मे प्रणीत होने के कारण इसका चारण-एव्य कृति होने का 
विश्वास किया जा सकता है । कवि का वह भ्राशीर्वादात्मक छुप्पय है-- 


ज़िते मेर गिर जमी गयण वेथार ग्रहापति। 
तारामडछ जिते रज तारा तारा पत्ति॥ 
जिते पमण घणा गजे दिसादस जिते सुरापति || 
सेस सीस भर जिते सुरागण जिदे सुरापति ॥ 
घू झ्रडिग जिते उदधि बदें “चिमन” झासीस वर । 
इत्ठ भार इत्छा राजों इत सुपह देव सिवर्सिघिहर त 
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दिवगुण॒प्रकास' चारण शैती मे रचित प्रत्रधात्मक युद्ध बाय है । शेखावाटी तथा सीकर 
राजवश के इतिहास के लिए यह काव्य भ्राधारभूत एृति है। आरमभ में कवि ने गणपति, 
विष्णु, शिव, ब्रह्म भौर शक्ति इन पचदेवों की वदना करत हुए वाग्रेश्यरी सरस्वती का 
स्मरण किया है। तदनन्तर पुन शित्र की व'दना कर कछवाहो के स्वामी राजा कु तिल दव 
से क्रश जोरासी, उदयकरणा तथा उनके तीनों प्रतापी पुत्रो हर्मिह (झआमेर के राजा) बर्रतह 
(प्रलवर वालो के पूवज) भौर (वाछा शेखावत) के पूवज) का नाम निर्देश कर राव बाह्ा 
से राव मोकक्त श्रौर राय शेखा का वरान क्या है। राव शेखा के युद्धास्यानों में पूषधरा 
के बादशाह, गौडखत्रियो, ग्रलिफवान झौर दहिया क्षत्रियों के साथ बावन यरुद्धों का सकेत 
क्या है। 


राव शेखा के उत्तराधिकारी राव रायम्रल्ल, राव सूयमल्ल और राजा रायसल का बझत 
किया है । कवि ने राजा रायसल को शाही सम्मान तथा सण्डेला का राज्य मिलने व निर्वाण 
क्षत्रियी, भटनेर, हिसार के सिक्खो और वादशाह भकवर की गुजरात की चढाइयो वा 
उत्लेख किया है । राजा रायसल के प्रत"पी वारह पुत्रों का नामोल्लेख कर सीकर नरेशा वे' 
पूवपुरप राव जिमल्‍ल, राव गगाराम, राव श्यामराम शौर कुमार जसवर्ताप्तह के पराक्रम, 
इद्राप्विह जाधा खादू को मारने तथा राजा बहादुर्ससह खण्डेला द्वारा छलपूवक मारते का 
उल्लेख क्या है। जसवतमिह के भिहासनाधिकारी राव जगतसिंह हुए। जगतर्तिह ने बल- 
राम को मार कर भ्रपने पैतृक राज्य कासली को हस्तगत क्या, शाहपुरा के दुग पर झधि- 
कार किया ध्रौर राजा केशरीपिह खण्डेला के सयुक्त नेतृत्व म॑ भ्रजमेर के शाही प्रात्तपाल 
अब्दुलाखान से हरिपुरा के स्शक्षेत्र में जूक कर वोरगति प्राप्त की। कवि ने हरिपुरा के 
गुद्ध का विस्तार पूवक वखन क्या है । 


जसवतसिंह के दौलतमिह श्रार उसके शेखा कुल रत्व राव शिर्वसिह हुए । शिवसिह ने 
कायमखानियों, नागौर के राजाधिराज बख्तसिंह माधवर्सिह रामपुरा भौर महाराजा ईश्वरी- 
सिंह जयपुर की झार से वगरू स्थान पर मल्हारराव होल्कर से जुक कर खेत रहने का बणत 
किया है। रावशिवर्सिह के पश्चात्‌ राव समथसिंह राव चादर्सिह द्वारा लडे गए युद्धो वा 
वणन कर चरिश्रनायक्र रावदेवीसिह के वीर कार्यों का वरन किया है। कब्र ने कोई एक 
सौ तीन विविध छदो मे राव चार्दासह्‌ तक वशन कर रावदेवीसिह क॑ जम व दणुन करते 


हुए कहा है-- ड़ 
ऊच लगन भ्रणबीह, ऊच महुस्त भाहसी । 
कच नखित अभीत ऊच वेढा प्रम असी ॥ 
ऊच जोंग झाविय, ऊच सुभ घडीव झमी। 
ऊच मास झणरेह, ऊच वर दीह झ्नमी ॥ 
कुल ऊच सिखर ग्रामति झक्दवकछ तप भासकर वियो | 
चद २ देव वीराथिवर जगा जीत जनमियों ॥ 
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इस प्रकार कवि ने अपने काव्य-नायर के जम समय वा उल्लेख करते हुए उसके 
प्रतापी, वैभवशाली और भाग्यशाली होने वी भ्रांपणा की है भौर उसे स्वेच्छाचारियो को 
बधनबद्ध त्रथा पर बधनवद्ध को मुक्त बरुने वाला समथ व्यक्ति व्यक्त किया है-- 
अ्रग्राहा ग्रह भकक्क द्रहम उमग्राट करण गह । 
झसह थहाँ ऊथपण थपणा उथपा तणोी थह | 
बम बाढण मद धराँ धीठ अमठा मद चाढ्गा । 
झरा बका बत् अजर कहर बवा बक्व काढण ॥ 
ऊनवा नथण नथा ऊनथ, समथ हे थ कथा सुबर। 
ओो देवगुणा उवचरि सुकवि, समर घीर दूजो सिखर ॥ 


कवि ने एक सौभारह तक वे छतो में रावदंवोसिंह के पौरुष, नीति याय, कलाप्रियता, 
फाव्य प्रेम, यश लब्घता तथा उदारता का बणन कर भरतपुर के जाट नरेश जवाहरमल्ल 
के झामेर को ध्रपमानित करने के लिए पुष्कर तीथ पर जोधपुर नरेश विजयसिह से मत्रणा 
फरते तथा भावडा-मडोली के भरतपुर भौर जमपुर के युद्ध का बात (गद्य) म दणन किया 
गया है । कवि राजस्थानी भाषा की सशक्त शब्दावली में प्रसगो के शब्द चित खड करता 
चलता है-- “उण सम॑ ब्रज माहे जवाहरसिध सूरजमलोत राज करे | सो क्सिहेकधणा 
सत्रा रो घामक | प्रिथी रो दायक | दिली रो ऊथापरा | क्लिमदत्का रो कापण । सबहाई 
रो सीम । भारथ रो भीम । भ्रममा री तामण | रढ रौ रामण | वो जवाहर जिके घासा- 
हरा भैराहरा भू मेत्ति नै पोहोकर तीरथराज परसण रातो इक्का मैं दरसाव कीधा ने 
भवापुर ऊपरा दाब दीधा | सो इण भाति हू गजडगरश नू लेने सालुद्धिया जा गेक महा 
प्रद्धे काठ री घडी रो दरियाव चाला बाधि ऊमत्ठियों !/ 
कवि मे योद्धाओ, युद्धश्षियाय', जूकारों, भरतपुर की पराजय तथा रावदवीसिंह के काफा 
बुधसिह के क्षौयप्रदशन कर वीरगति प्राप्त करने का वशन करते हुए कहा है--“नरा रौ 
साह सवाई सिवसाह लोहा गजवोहाँ हुता खड-खडा मडियो ने मोतिया री माह्ठा रीन्सी 
माह्ा रै माहे मेर-रूप पडियो | जो ठाकुरे जिया घर रा बठा तक कीज बाखाण। प्रेक 
सू भेक बधता रजपुती रा डाण। जिकरा रौ भात्रीज। झासमान री बीज। खीज रो 
सकर। तेज रो भासकर, सौजा रो महराण । फौजा रौ माणझ। रीतरो सुर्यद | खीत रो 
व्यद | वीत री कुबेर । मरजाद रो मेर । चद रो भट्टर तप सेवा घरा री सूर। सिरताजा 
रा सिरताज । देवो उमरि दराज ।” पे 
कवि ने रावदेवीसिह के सामत समाज गजाश्व, संगीत प्रेम, विद्या प्रेम आदि वा 
विशात्मक शैली में भाख्यान करते हुए शाही सेनापति नजवबुली की शेखावाटी षो दण्डित 
एरने के लिए घढाई भौर पराजित होकर लोटने का भोजप्रूण भाषा में वशन किया है । 

तिश बर ढेली तखत भली सिरि छत्र भ्रधारे । 

हिंदव मह जोइ भसर वबुस्ती नजवेस हकारे ॥ 

झूममल्ल नप्त झेव सेते थठे “शेर । 

बक्ू उमेध छल्ले बढ ठेल घोटणा भखठेता ॥ 
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रिएाताल सजब मेघाक्त रख बज बवि ढाक विभाग रो । 
बंगाल नजब बछोवक्ली गजब भाल गयणाग रो ॥ 


बरशित युद्ध सिरोही स्थान पर लडा गया था। नजवहुली की पराजय से लब्नित होकर 
बादशाह ने मुतजाप्रली को प्रचण्ड मुगलवाहिनी देवर शेखावाटी पर भेजा । वह दिल्‍्ला से 
प्रत्यान कर खाटू के मैदान मे भ्रा डटा । रावदेवीसिंह ने झ्पनी सीवर को सना के अति- 
रिक्त खुड, दाता, खाचरियावास्त, द्व गरी, पालडी महाराजा प्रतापर्सिह जमपुर की सेना महतत 
मगलदास दादुपथी प्रभृति सैय दलो के साथ मुगलतेवा का रणभूधि मं स्वागत करन हतु 
प्रयाण किया । गज-सेना वा वणन देखिए-- 
विकट रुप कौबता उरग पोगरा लब्वकछ । 
हव्ठछ साज हाटका कबक चावका बल || 
भवल्वाहट झूमका अगुट वागा भछछाहुद ॥ 
उकछछाहुद लगरा हुता भदा खब्यछाहट ॥ 
हलिया बडाछ ऊमत हसत घसत भाल ग्रह घोस रै । 
भेघाक्त जारि! मलप मसत मुजरे नूप मधवीस र ॥ 


इसी प्रवार भरश्वो, ऊँटो भौर ण्गेद्धाओं के कवचो तथा श्राय्ुधों के ठाठदार बरान प्की 
चित्रावली बनाता हुआ कवि श्रागे बढ़ता है। यीद्धाओ्नों के सम्जित होकर रशभूमिंस 
प्रवेश बरने का एक हृश्य रोमक्द छद में व्यक्त हभा है +-- 
विरदाल स॒ खेल घखाक़ू मेक्ल बगो। सग काल भया | 
गजराक्र ऊपेल ठहाक गजांगह हेक छह छ गैशाब् हा 
पढगगाढ डल्रात्न पखाहु स पीयके तेज कलाक्न लकंछ तसा | 
तिण॑ ताब् मिल पोहो रैव तर घछ भंज् सचाक् भुंजाछ अर्सा ॥ 


तदुपरात कवि ने योद्धाओं का जातिवार नामावन क़रते हुए वरान किया है ) शेखावतो 
की सेना के हरावल के सेनानायक ठाकुर भक्तर्सिह गिरधरदासोठत और उनके साथी नायक 
मेदसिह, हुक्म सिह का निर्देश किया है -- / ५ व  ६## +६:- 
घमचक्क थटकक स झोप ग्रिरध्घर को धुमक +भदवेंक क्ले +॥ (-, 
हक गज्ध दुवक्क कटकक सहेडक खेडकः जज्ञ हटकक ख़क।॥ *- 
घक्र कृ तक कीवक छेद गजा घुव भेद व्रत हुकस्स जसा। 
तिण ताछ मिल्रे- पौहो देवतण छक्क भ्रत्च सचाक मुजाक सा | ञ 


योढाभो की भाइवस्त व रते हुए रूपतिह के तंवय वस्तसिह की उक्ति *+ 
वीर _हाक वाजता बल्धत जे डाक बधारश। 
व बढ बीलियो झूपवाक्ा रह _ राव॑श ॥ 
झारावा झातसा घांद तो” विक्राहा। 
भेल्भसि मृगला यह जाड़े खबर भत्ता ॥ 
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हैथटा विहृडि बत्या हुचकि वहादुर जुत्या मंमके। 
सक्रि कथष्य भुयण हल्लू सरगि सवद्ध भूछ रत्वां सभे॥ 


कवि ने विपक्षी सेना का भी खूब जमकर चित्रण किया है। शौही सैना के वीरों का वशत 
इन गद्य पक्तियों मे भ्वलोकनीय हैं --अर बठी भीम जेहडा प्रत्वकाक्त रा घाट। मेछ 
मीरजादा रा थाट । जा श्रावे ने ठहिर्या सो किए भांतिरा। जिके भैकार दीसत रा 
भ्रमणाक्र माथा रा | कपिराज मु हंडा रा | बढती लाय भ्रांखिया रा । गिर श्रग खा रा । 
सीह हाथक्का रा करिवाड छातिया रा ॥ भुरजाक अगा रा । कूव दाढारा । बताल सूरति रा । 
बिक्राल वाशी रा | तिक तात भात री बेटिया रा परणणहार । नौवा खडा रा माला रा 
प्रासणहार । जिक सिले भ्रावधानू भीडिया थका दाढ़िया नृ ताखता न जौम झाणता। 
किलवार हाक करता नै फ्ोर्ध धरता। कवांणा रे कैंसी्स कीवता ने धाख थींवता। 
हूरा तू भाला देता नै प्याला लेता | ग्रल बल्‍ली भुगल्ली वाशिया हु ता कुराणां राभेद 
कढतान भली भली पढतां । जिके मुरतंजा खान जिहांन रा तोकणा ॥ आसमान रा भ्रोव या । 
वाह री गाल | भाहि री भाछ । गजब री चोट | सार रा कोट। लाय रा किलकिला 
है झागछ खीजिया कु भेर री तर भाभि जाता ठहिया श्र इस बिकरात्ठ रूप सु बशिया 
लो न जाय कहिया। // 


कवि ने दोनो सेनापग्नरो के योद्धाप्रों के रसकोशल बीरदर्पोक्तिया, शस्त्राघातो, 
चण्डिकां “रैंद्र वत्ताल, नारद, श्रप्साताश्ना भ्रादि का वीर कावन्यपरम्परा के भ्रनुवूल 
घ्वयात्मक दव्दावली मे उभय पक्ष के रणखेत रहे वीरो का एक एक छप्पय मे बन 
किया है । युद्ध मे काम भ्राये तथा घायल हुए योद्धाप्रो के इतिहास के लिए यह इति 
भ्रत्य त ही उपादेय है तीन दिन के घमासान युद्ध के बाद शाही सेना की पराजय प्रौर 
कछवाहा की विजय का वर्ान करत हुए कवि ने रावदेवीसिह के निर्मित तथा 
अधीनस्थ दुर्गों का नामोल्लेख किया है--- 


गढ़ सीकरि गढ़ फ्तै गढा सिणागार देवगढ़ । 
सनढ गढ़ कासली रघूगढ दस्ख रिमा रढ॥। 
गढ लिंछमएणा प्रगजीत बिहद सीगस बेथारा। 
शढ क्टराथकछ गहर बिकट गढ़ कहर बलारा॥। 
दोयशा साल हरि दोयणाँ भ्रघट घाट उमडिया। 
कलास रूप देव भ्रतक्क महासूर गढ़. मडियावा 


हरिपुरा भीर मावण्डा मण्दीली झौर पाटन के युद्ध वी भांति ही साद्ठ वा यह ग्रुद् भी 
शेखावादी के विक्ट युद्धों मे परिगरिय्त बिया जाता । यह युद्ध विक्रम सवत १८३७ श्रावय 
शुक्ला १५ सोमवार के दिन सडा गया था । शाही सेना के झठारहसी यवव याद्धा जिन 
में मुहम्मद गाजी भौर भ्रहमद नामक दा मेनानायक भी मार गये यथे। कछवाहों वी 
सेना मे ठावुर बद्तसिंह खूड, ठाबुर चूहडइमिह नाथायानत हू गरी, ठावुर मेन्पिट प्रालहो, 


छ ] 





महत मगलदास दादूपथी झादि दो हजार योद्धा वोरगति को प्राप्त हुए । युद्ध की 
तिथि का सूचत छप्पय इस प्रकार है-- 
झंढारस समत बरस सतीस मास नसभ | 
ऊजक पख चद्रवार दीह राबा दारण प्रभ ॥ 
भाहि साग विकरास ढाहि हैदछ ग्रज ढल्ला। 
जड़े सेस जुध खगरूर घू बढ्ाा घूरि मुगता भ्रचल्ला ॥ 
सर ग्रुजा भग सावक्ध सुमित सुरम रंग नर सूर वर। 
हप पता सुछ्ठ खटिकानयर सुपह देव जीती समर॥॥ा 


कवि ने डिंगल वीरवाब्यों मे प्रयुक्त गाथा, छप्पय, दोहा, ग्ीतकमाल, बेभक्सरी, पद्धरी, 
भुजगयात, हृपूफाल, रोमकथ, गरायाचौसर, नीसाणी, भटक, सारसी, गीत नामक ५३६ 
छदों तथा गद्य वार्त्ताओो में देव गुर प्रकास काव्य को सम्पन्न क्या है । 


6२“ पक 
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अनन्त मन 3 +++-+++-२०० २२० ल न 
नवलपसिह क्सरीसिहोत को कवित्त एक श्ौर पर्ऋतु के कवित्त ६ तथा एक फुटकर 
छप्पय श्रौर कु० मालममिह देवीपसिंह/त मडतिया का एक वीर गौत कुल १७ स्फुट 
रचनाएं प्रकाशित की हैं। इस प्रकार राजिया के सोरठो की लोकप्रियता के धनी 
ऑपायम को कुछू क्रय रचनाएं जहां पसिद्धि मझाई हैं वहा कृपाराम के सम्पक और 
समय निर्धारण की ओर भी एक दिल्लान्यूचक सुचना मिली है। इन सस्‍्फुट रचनाभा से 
पता खलता है कि कृथ[राप्त महाराना जवारनास्ह मेत्राड $ राउ्यारोहएबाल सवत १८८४ 
तक विद्यमान थे प्रौर उनका सम्पक राव देवीसिंह भ्रोर उनके पुत्र रावराजा सक्ष्मणप्रिह 
(सीकर) के दरबार तक हो सीमित नही था श्रपितु जोधपुर नरेथव महाराजा विजयपिह, 
गगाणी के स्वामी ठाकुर गोरपनतिह खीची भश्रौर देवीसिह मेढतिया प्रमति तलालीन 
राज्यमाय पुरुषों से भी उनका पर्याप्त सबंध या । 


कुपाराम जैसे दीधजीवी भोर नोतिनिपुणा श्रेष्ठ कवि ने भपने जीवन भें कैबल सोरठे 
फवित्त और कृछ गौत ही घिखकेर लख से विधाम ले लिया हो, यह जनता नहीं था। 
इसी उद्येड़ बुन में पिछले दिनाँ कृपाराम प्रशोत्त राजस्थानी की भज्ञात इतति 'थरीदृष्ण 
गोवर्द्धनधार' प्राप्त हुई है । परन्तु प्रत्ति म कृपाराम नाम के प्तिरिक्त बोई जातीयता-मूचक 
सबत नही है । एसी स्थिति में यह निराय लेना फठिन है कि कथित कृति किस क्ृपाराभ 
वी है। चचित प्रति ढ्ित है। प्रारम्भ का ममलाच रण और मध्य का ग्रथ बडित है, 
फिर भी वन की इृष्टि से कृति का महत्व कम नहीं है। यह एके खण्ड काब्य है. जिपमे 
कवि ने चारण क्षवि सरया झूला के 'नागदमणा' श्रौर रूक्मिणीहरण” की शैली मे 
श्रीक्षप्णा की गाठद्धन धारण जीरा का वन किया है। इसम फवि ने भुव्गी मोतीदाम, 
कवित्त प्ौर दोहा छूटो का प्रयोग किया है। भापा परिमार्जित डिग्ल है। यहा प्रग्मिम 
पक्तियों मे श्रीकृष्ण गोवद्ध नधार (लीला) का प्रावश्यक्ष अश उद्छ्ृत है-- 


प्रथी मुत्थाा नाम नग्नी प्रगठां। उठे ऊपना लाल सृक्ती अ्रघटा ॥ 
सिसु आवीयौ धोक रे श्रोक सामी। निभ पूरण अवतार श्रीकृष्णा नामी 8॥ 
थिशा उसरे प्राण परभात थायौ। प्रजा व्हैँ सिसु जेण रो भेद पायौ।॥। 
घरा नदरैे धाम नारा प्रधारी। सिसु देखव। न जुडो झाण सारी आशा 
ललों दुरस देखवा झाया समेव्धा। भत्री नदर धाम वहां पुरस भेढछा ॥ 
दुवीवत श्री लॉल रो मुख्य देखे। प्रभु री कहा अ्रग र संग पेखे ॥३॥ 
धरा ताले पअ्रवातणौ थान धावे। दई मानुखा भाव लोका दिखाब॥ 
पती विपद रा अगर मैं चिद्ध परखे। हीय रूपने देख नर नार हरख ह४॥। 
+ 

में लाल भरसाल भू भार हृरसी॥ करा सु क्वाई बडा काम 'करसो ॥ 

हु ् 

। कस वरी तणा दाव- टिया आरा 
बी टैयजी थासन सूप दीनीव निर्भवा दुहीता हीय धार- लीनो ॥| 
उरा देववी भात रो मोद उयौ।॥ श्रथी पुत्र सहारा निभ। दाद पूयो ॥१६॥ 


राजस्थानी साहित्य सम्पदा [ ४१ 





फबे दाव मां वाप रोवेस फक्कियों। महा सोच मतीयो ॥_ 
उद्यम जसोदा तणौ मोद झागौ। पुरा तीन रो नाथ मे पुत्र पायौ॥१७॥ 
घटा नद झानद उर बीच धारै। मुरा लोक रे यद व्हा पुत्र म्हारे। 
धिरा ऊपरै झांण परभात थायौ। प्रजा व्हो तिसु जेण से भेद पायौ ॥१८॥ 
घसुनदर धाम वासा पधारी। सिसु देखावा ने जुडी आरा सारी॥ 
सकी देखने जोखतावा सरायो | प्रथी पुत्र माता पुत्रा जोग पायौ ॥१&॥ 
भरा नद राणी तणों भाग भारी | सही जोखतावा वहक्ली देख सारी॥ 
सुब म जसोदा जठा लगा सूती। भडा जाय दीठा नपती विभूती ॥२णा। 
घडोडा गरावका दीहाडो बतायौ। पछे सीस मा धघोवण जाण पायौ॥ 
दिप्र श्रागणँ चौक पूराय दीता। भला चदणा नीर रा प्रेम भीना॥२१॥ 
उठे मोतीया था धरे माथ झाखा। भणे नारीया मगठ चार भाखा॥। 
पटू पाणीयां सीवका मेल पाया। बसु तायणा काम च्ोप्रा वणाया ॥२२। 
रजे हाटका र जठे कुभ भरीया। करा ले जसोदा तर अग्न केरीया ॥ 
धरा लाज भ्रवा उठ सीस घोयगो। जरू वार आाछो तणौ तत जोयो ॥॥२शा 
कीया 'हावणा घोवणा छोत कादी । ग्रहाणी तना सुच्चता शभ्राणा गाढी ॥ 
निभ नंद री थाम पौसाख कीमी। दिप भाल मे लाल दीनो ॥२श॥ 


यशोदा ने सोलह श्र गार धारण किये । विश्रो और याचको को स्वण्य, रजत झौर घेनुए 
द्वान में प्रदान की । ऋष्ण पालने में झूलने लगे । वे दिन दुने भौर रात घौगुन बढने लगे | 
उनकी बाल-लीलाओ का भ्रवलोकन कर नद यशोदा फूते न समाते। फिर वे पालने से 
घुटनों के बल चलने लगे | तदन/तर वे गोप-वालो की मडलिया मर, रमने लगे, मुरली 
बजाने लगे, गोपालो के साथ गाएं चराने लगे। 


न्‍ 


इसी काल मे श्रीकृष्ण ने देवराज इद्र की अवमानतरा की घोपणा की और गोवद्धेंम गरिरि 
की पूजा का महत्व प्रकट किया। उनके इस कार्ये से रुष्ट होकर इद्ध मे ब्रज पर प्रपती 
ऋादम्विनी से ग्रक्तमरप बोल दिया। श्रोरृष्ण न झपनी अगुज्नी पर गोवद्ध न गिरि क्तें घारस 
कर बक्रजवासियो की रक्षा की। इद्र के प्राममण का अश्न द्रप्टब्य है--- 


धरा हाथ प ग्रोत्त्‌ श्री लाल धरियो | किधों तूलका छात्र कर माथ करियो ६ 
ब्रखा रे विचे आय ने बाय बाजे।अरि वंदना साथ र माथ गराजे। 
«“». लल गोत यू पास रु माथ सीधो। करो रोटद र भार र॒ भेंट कीघौ॥ 
रसा मानवी उपमा जक्त राशी ब्रवी वाढ भडार यु खूद बाणी॥ 
मही गोब श्री लाल रे हाथ मड | खिति निजरा नाथ रौ दप खड। 
घरा पेड सुडा गजा तोब घारा। पड मेध सु झाय भू व श्रपारयाहा 
प्रभु ऋण उर बीज इछया उपाई | धिरा जातवेदा तणें जोड थाई। 
फसिती भेटता नीर सौखत कोनो । द्रूमागा मधघा मधि नाहि दीनो॥आ 
चसु मेह सामो दिनां लगा बूठों। खस अस्ण सु जिस्श रौ जोर खूटौ # 


रर एुँ 

आह  प य बडी डी ०*मी कम ऋत्टबीक अत का जी अप जरा दनइ रन लिद गज कमल के जब जक किक नकल न 
जुड़े लाल सु जीतने सेर बणीयों ।जिको विश्व मे पुत माता न जणीयों॥ 
प्रसु पश्ल॒ नीए नरा यह पेखे । दिलां हस्सलीधर दुखी को ने देखें 
मिरा ऊपरा मेह बरसाय थाको ।प्रती ब्रव रौ पायीयों जार पाकां। 
तरा पाकसासत्त री माण तूठो ।फ्व लाल रौ जोर तीसो भफूदों॥! 
हिंपे सोचीपे यद पाता हजारा | सिसु नाहे भऔ तो पती लाक सारा ॥ 
बसुनद॒ रो नंद सारा बखाणे | जयगनाथ रो भेद कोरईक जाण।॥ 
सही ढठाव लीना मुरालोक स्वॉमी। मही भझातमाकूट हैर तमामी ॥ 
मना भेघमाक्ा तझ्यो में ने भाने | कीयो हाथ भाये नगानाध कान्हें। 
सखावे प्रत सत्र वाता सुणाव।यणा सु कीयो वर सो सोच भाव ॥ 
बसु सात वरसा तणों बीर वाकौ | सुनासीर रो तार मने ने साकी ॥॥ 
भठी मेधमाका दसा दांय भोकों। सहो देखने स्थांम वीया ने सोकी | 
रसा बालू गिणीयो भ्रहीय घर रो। नही जाएीयो नाथ देवा नरां रोते 
मना जाणीगी पडद भाव न भोपे । 
पत्ती विश्व रो पेखीमों जोर पाकौ। थिरा निर्जेरावाथ शी जोर थाकी ॥ 
फदे ऋम्मलौ गण जीमत फाटे) टछो भेह री मार भगौढ चाट 


तदनतर देवराज की पराजय और जगनाथ की विजय का थारा प्रवाह बणुत किया 
गया है । इद्ध की बलाहक सेना वर्षा करके थक गईं और वह ब्रज का बाल भी बाका ते 
कर सकी । तब इख ने लोकनाथ श्रीक्षप्ण की शक्ति को समझा। वह लज्जित हाकर 
विलोकीताथ से क्षमा-याचना करने थगा । क्षमा याचना का वणुन इस प्रकार है-- 


कला चाल कीधी पतु मे कुकर्म्मी । सघरा सीस मोटा अ्रभु प्राप धर्म्मी॥ 
नहीं जाणीयों श्रीपती मे पभरयानी । करी रुख काणी हरी आ्राप कानों ॥ 
गुतगार हु भाप रो नाहो छोटो । महाराज थो, डड भो सीस मोटों ॥ 
फरा जांड कीनी क्रपा कार कीजे । दयाधार मोने अ्रभे दान दीजेंता 
सुनातीर तो रावक्कों सेव सीयो। धराघार म्हासू करो क्रोघ 'घोरी॥ 


अमेक प्रकार में इंद्र ने भगवान्‌ श्री कृष्ण की वादना कर बार-बार अपने भ्रपराघ के 
लिए क्षमा याचना की । इृष्णा ने दवराज की प्राथना पर दयाद्र होकर उसे स्वग जाने 
की झाज्ञा प्रशत की । भगवान की दयालुता की अझ्तवरत सराहना करता हुमा इंद्र 
स्वगलौक गया | इद्वल्ोक में झची घताचो मेनका, तिलोत्तमा, उतशो झौर पशेपा भादि 
मे सकुशल लौटने के उपलद्षय म हुप व्यक्त किया । इधर श्रीद्ृप्ण अपने माता पिता के 
पास आए । नंद और यशोदा ने भ्पन पुत्र का ध्यार किया | प्रज-बॉलाभो ने हप-विभोर 
होकर वधाइया बादी | भ्रन्त में कवि ने गांवद्ध ल लीसा सम्पन्न करते हुए विनय की है-- 


पख लाल भ्राणद राकद पेखों। जिरका सु न॑ भागे कदे विप्र लेखो। 
कृपाराम श्री लाल री श॒ति कीधी । घख लांच चरणा तणी झोट लीघी ! 


राजस्पानो साहित्य सम्पदा [४३ 





दयाधार मौने हरो उक्त दीधी | घरा सीस म्है लाल री क्रीत कीधी । 
भही सीस है लाल रो इष्द म्हारै । उललेकी (तरपी) नाथ मो यात तारे 


(छद भुजगी) 
प्रभु कज चरणा तणी रज्ज पाऊ। लखा ले करा माहरे सीस लाऊ ॥ 
थरा जो मिक्र मुझन॑ चक्रधारों । सही ह्‌ गरिणू मौ मित्ली सिद्ध सारो धशा 
दया निधो ताहरी रूप देखू । लखा हूँत रा कल्प सू श्रेष्ठ लेखू ॥ 
सही मौ मिल स्याम भक्ता सहाईं। नवो निद्धरी ख्िद्ध पाई ॥ 
तरू मौ मिलो नाथ जंछ रास जाई। ॥ 
न (छद मोतीदाम ) 
बिक ग्रिर ऊपर ठडतु मोर ।जमी ब्रज. री विच मंजत जो 
जमी सिर जोजन मे खट जाण। पुण£ँ नर तड़त पद्व प्रमाण #॥ 
घरा गिर खाए विचै मुन घात | तिफे नित लाल तरी निज हात 
चस मुनि संत जिक गिर बीच । क्लो धह मांह चर्ण विच कीच 
धरे उर फरण विसभूर ध्यात। कर नहूं बात विखरस कान | 
,/द्विला भ्रजरी विध धावत दाय | दिपै _ अ्जरी घर» मे सुखदाय॥ « 
सना नित सानत बालमुकाद। घरा सिर पवत गांवद्ध न ॥ 
,। भैला गिरराज ,तर जम प्रेम । पुणे 'किरपेस' हिमरे कर प्रेमः॥ 
हर का. 5४. हा बूहा। + 
सुरपत री पूजा सरच,' भेट करो घर माथ ॥ 
! जग ग्रोवरधन पूजणों,' निज आदरियो नाथ ॥) है 


के 


क.. + न? छद भोतोदाम हि 
हा ड़ | 
दिपे ब्रज रो!धघर मे कबदांन। जिकौ गिर ज़ाहर वीच जहान॥ ) 
प्रभा तिण री उचहू करम्रीत | जदुपत्त पुज्ज कीयो जगजोत॥ __« 
जरू किनरां जिय री विच जेय । रहै म्रघराज भयकर तेथ॥वा 
अमे गलगाज कफरे मुघयद | जिका सुण ,मंह तज गज प्रत्द ॥- 
पव॑ गिर माकंड घार फबत । ॥ 
इन उदाहरणो से स्पष्ठ है कि गोवर्द न-लीला एक भक्तिप्रधातव सरस, रोचक एवं मुल्यवान 
काव्य-कइृति है । ४०४१ का 
कृपाराम नामक पांच चारणा कवियों और उनक सजन॑ का परिचय मिलता है। यहां केवल 
दो का सकेतत दिया गया है ॥ “योवद्ध न-लीला” का कर्त्ता इन पाचों कवियों में कोनसा 
फृपाराम है, सादेहात्पद है । यह कथित प्राचा क्ृपारामा से भिन्त काई भ्रन्य कृपाराम 
भी हो सकता है * 


ह चारण कवि कृपाराम खडिया 


क्््स्स्ज्स्ज्ज्जा 
कधि कृपाराम खड़िया का ज-मेँ मारवा के परवतसर परमने के खराडी भामक 
ग्राम के चारण जगरामजी के यहा हुप्रा था। खराडी खडिया जाति के चारणसो का भादि 
स्थान माना जाता है । खरांडी से जगरामजी कुचामन के ठाकुर जालिमपिहजी २पुनाय- 
स्हीत के पास भा गये। ठाकुर जालिमसिहजी ने जगरामजी' को प्रपते ठिकाने का गाव 
जूसरी प्रदान कर भपना कवि बसाया। इपोरामजी का वबॉल्यकाल एवं भ्रध्ययन-बाल 
जुसरी में ही व्यतीत हुआ । कितु वित्रम सवत्‌ १५०७ मीगंशीप शुक्ला १० को सेडता 
के सुमीपस्थ ग्राम भप्र।लणीयास के मैदान में राजाधिएज वल्तसिहुजी सागौर, महाराजा 
गर्जासहजी वीकानर, मह।राजा बहांदुर्रछ-हजी किशनगढ़ थी उपयुक्त सेना से लब्ते हुए 
ठाकुर जातिमसिहजी वीरयति को प्राप्त हुए। वस््तर्तिहुजी धौर रामसिहजी के इस ग्रायसी 
कलह में सारवाड के मंडतियों क ठिकाना के सभी सयाने सरदार काम आये । बुचामन के 
तो बड़े कु वर भी इसी युद्ध मे मारे गये । ऐसी स्थिति म कृपारामजी का मन प्रपने गाव 
के बातावरशण में नही लगा। वे जूसरी से सीकर के रावदेवीसिहजी चार्दासहोव के पास 
चले गय । रावदेवीसिहजी बहुमुखी प्रतिभा के,धती,भौर कवियों एक विद्वानों के भाश्य- 
दाता थे ) ड्रपारामजी ने अपने गुणो के बल से धोडे से समय में ही गा गो के 
विश्वस्त व्यक्तियों में श्रपना स्थान सुरक्षित कर लिया 4 रायदंदीसिहजी का जब वि० स० 
१८५२ में भ्रवसान होते लगा तब उहोने भपने पीछे भपने राजकुमार लक्ष्मशर्तिहुजी वी 
देखरेख के लिए चार पाच विश्वस्त एवं राज्य-काय में चतुर व्यक्तियों को नियुक्त किया 
जिनमे एक इृपारामजी खडिया का भी उल्लेख पाया जाता है ऐतिहासिक फाव्य “रायसल 
ऋूस सरोज में उक्त प्रसग मे लिखा है-- 
7. पुनि धाभाई पेखहू, सूरजमल सो जानि। 
कृपाराम चरिन कहा, पुनि सब पुत्र प्रमानि ॥९ 


+ 
इससे पता चलता है कि कृपारामजी ने शासन-पचालन-काय में भी सक्षिय भाग लिया था। 
शव देवीसिहजी वा इंपारासजी पर ऊसा, भरोसा था, वसा ही उहोने। सौवर के राकट के 





१ रामुदयाल कबिया इंत भ्रभ्रकाशित रायसल जस-सरोज, कलिका ६ 


राजस्थानी साहित्य सम्पदा । [ छ५ 





समय प्रपने उपायो से चरिताथ भी किया। रावनेवीसिहजी की मृत्यु के वाद जयपुर नरेश 
सवाई प्रतापसिहजी के दीवान न दराम हलदिया के छोटे भाई वे शखावाटी से धन सग्रह 
बार मरहठा को शात करने के लिए सीकर को आ घेरा | यद्यपि नदराम हलदिया से राव 
देवीमिहजी की भ्रच्छी मित्रता थी किन्तु स्वाथ के सामने किसका भन स्थिर रहा है ? ऐसी 
विपम स्थिति मे कृपारामजी राजमाता काधलौतजी के परामश से हलदिया के पास गये 
श्रौर सीकर का और हलदिया परिवार की मित्रता को स्मरण करा कर निम्न सोरठा 


कहा+- 


समभरणाहार सुजाण, नर मौसर हूके नहीं। 
भ्रवसर रा भ्रहसाण, रहे घणणा दिन राजिया ॥ 


[पि हा लत 
फऊरपारामजी फी वुशलत्ता एवं सीकर के पूथ उपकार व्यवहार से प्रभावित होकर हलदिया 
सेना का घेरा उठाकर चला गया। इस प्रकार शेखावाटी प्रात्त भयानक रक्तपात से 
चच गया। ब $ 7 


ै 8 का 


कृपारामजी नीतिनिपुण, सभाचतुर भौर इतिहासविद्‌ च्यक्ति थे। किन्तु, यह ता उनके 
जीवन की राजतीतिक एवं सामाजिक रूलक मात्र ही है। इन सब सै वढकेर वे उत्तम कीटि 
के जन कवि थे, जिसके कारण जूनमानस मे भ्राज भो उनके क्ृतित्त्व के प्रति गहरी ग्रास्था 
और भादर है। यद्यपि इनका कोई पूरा ग्र थ अ्र्भी तक उपलब्ध नही हुमा है फिर भी 
इनके अपने सेवक राजिया दरागा को सम्बोधन कर रचे भये लगभग १६५ सारठे प्राप्त 
है| इन सोरठो के फारण, पा रामजी शिक्षित और अशिक्षित समाज में आदर शोर श्रद्धा 
के साथ स्मरण किये जाते रहे है। प्रसिद्धि है कि राजिया के कोई सतान नदी थी । इसलिए 

हूं भ्रयमनस्क रहता था । कृपारामजों ने उसकी उदासीन झाकृति दखकर उससे खिलेता 
का कारण पूछा। राजिया ने सन्तान के झ्रभाव में अपनी वश परम्परा न चलने की बात 
कह कर दुख प्रकट किया । कृपारामजी ने उसके नाम के सारठे रचकर उसे ससार में प्रमर 
कर देने की बात कही । राजिया के सोरठो की रचना के मूत्त में यही कारण था। कृपा- 
रामजी मे जेपा कहा था, वही हुआ ! कृपारामजी का नाम तो यदाकदा ही स्मरण किया 
जाता है, पर राजिया का नाम तो सवसाधारण तक के कण्ठो पर चढ़ कर झाज भी 
प्रमर है। 


राजिया के सोरढे ऐसे मधुर, नीतिपूर्ण भौर सरल हैं कि जनमानत म॑ कहावतो के रूप में 
* प्रचलित हैं । इन सोरठो ने जैसा प्रसार पाया है वसा राजस्थान के किसी भी कवि,की 
रचताओो ने नही पाया । ये नीति भौर विवेक की सूक्तियो के रूप म प्रचलित हैं । यही नहा 
कुपारामजी ने भपने भृत्यो को सम्योधन कर सोरठे रचने की जिस पद्धति को जम दिया 
उसका उत्तरोचर विकास होता श्रा रहा है। इृपारामजी के भनुकरण पर राजस्थान एव 
सीमावर्ती प्रात्तो के कवियो ने भो झपने चाकरो के नामों की छाप लगाकर स्लोरठो को 
रुचनाए को है। यह परम्परा भाज तक चली भा रही है। कृपारामजी के प्रनुकरण प्र 


घर ] 





रायसी सादू ने मोतिया के सोरठे, वजनाथ ने मानिया के सोरठे, राजनुमार रतनसिंह न 
चिमनिया के सोरठे, दाकुर सुमानर्सिह्‌ नं कलिया के! सोरठे, महाराजा बलवतहिह न 
मरिया के सारठे और उदयराज उज्ज्वल ने भानिया के सोरठा की रचनाएं की है | यह 
कृपारामजी के सोरठा की लोकप्रियता या भ्रद्वितीय प्रमाण ही माना जा सकता है । 


कृपारामजी झोर उनके रचित सोरठो न सामा-य जना को ही नहीं, भपितु विद्वाव्‌ कविया 
को भी प्रपनी झोर भाकपित बिया था। यही कारण था कि महाकथि सूपमल्ल मिश्रण न 
मझपने प्रसिद्ध ग्र 4 'वशभास्कर' म लिखा है-- 


पीर € 'कृपाल' मैरव प्रमुख कविजन चारन वस गन । 
इसी प्रकार कविराजा भेरवदान (बीकानर) ने भी चारण जाति क प्रसिद्ध कवियों का 


नामोल्लेख करत हुए कहां है-- 


किरपादिराम कवि भो पुनित | जिन रचि उत्तम राजिया नीत। 
कृप्रारामजी की झुयाति के लिए उनके सोरठे ही प्रसिद्ध हैं, पर इनके भ्रतिरिक्त चालक 
नसनी, लक्ष्मण प्रकाश, डिंगल गीत स्‍भ्ौर चालकराय नाटक नामक लधु रचनाए भी प्राप्त हैं 
लक्ष्मणु प्रकाश प्रलकारो का ग्रथ्‌ कहां जाता है, जिसम रावराजा लक्ष्मणसिहजी का यश- 
वरणुन किया गया है। रावराजा लक्ष्मणरसिहजी ने कृपारामजी की पूद सेवाप्ना और गुणों 
से प्रभावित होकर उनको ढाणी (कृपारामजी की ढाणी) झोर लक्ष्मणपुरा नाम के दो ग्राम 
प्रदान कर सम्मानित किया था ये दोता ग्राम जागीर पुतम्र हर! तक उनकी सतति के 
प्रश्चिकार में चले प्रा रहे थ। कृपारामजी को लक्ष्मणपुरा सम्बत्‌ १८४५८ में रावराजां 
लक्ष्मणर्तिहुजी ने पुष्कर स्थान पर दिया था। जिसकी साक्षी म निम्न पदटपदी झव- 
लोकनीय है-- दे हर 
सुचि भरट्दारास के, झागर; पुनि.. अद्वावन! .. 
वद झसाड तिथ वीज़, प्रगठ दिवकर दिन, प्रुव॒त़ !॥ 
है सह गयद स्िरपाव, कडा भूपण मोताहल ॥ ,६ मे 
सासएण॒ लछमणपुरो, जमी नंपालू साजल [7 हो 
पुहुकर सुथान मिलिया नपति, श्रति उदार सु अच्छा 
ऋषपाराम रीक सेखा तिलक, लहर एक दीघी सुलच्छु ॥ 


कृपा रापजी के सारठे तो अनेक स्थाना' से ध्राप्त होते हैं। यहा उनके गीत भौर एक रचना 
“घालकराय नाटक' अवलोकन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है । गीत राठोडो की मेडतिया 
शाखा के ठाकुर देवीसिहजी दूदावत के पुत्र कु ० सालिमसिहजी को प्रशसा में रचा हुआ 
है। गीत में कु वर सालिमसिह को गणेश के समान बुद्धिनिधान सूर्य के समान तेजनिधान, 
हनुमान के समान बलनिधान और कामदव के समान रूप-निधान जैसी उपमाझा से भलडू स 


किया है । 
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गीत 


महारुद्र रे मातम घु उद्रथ्रीस गण तेज धाम, 
द्राहीा के भ्रदरे भूबला द्रोशधार। 
जादवा इद्ररे वे मनोत्र कुमार जेहो, 
प्रेहो देवीसिंध तणों ग्राहसी कुमार ॥ १॥ 
जीतगी जराराबाछ् हेरम्वी उपायजादो 
जाधार घरारावाक्को चायजादो जेम ॥ 
ईसान पराशवालो सभरा रत्तायजादो, 
अ्रनम्मी हरारसवाक्का रायजादो प्रेम॥ २॥ 


घुृदाण खादबी तण ॒भक्नतुण्ड घार मेघा, 
सूरदास आाटवी. तर कुदाण केसोत । 
भूदाण थाटबवी तो जेहडो पताखामीन, 
दृदाण पाठवी तण भहडो . देसोत ॥ हे 
विसू जोग हेडता छातरे गरणाधीस वीर, 
बेला अब  खेडता छायरे प्रलम्वेस। 
तबीनाथ केडता छातरे भक्रवेत तेहो, 
मेडता छातरे पुत्र भेहोीं सालमेस॥ ४॥ 
आसतीक प्रोधवेता वोध वासतीक प्रेहों 
सोभा कामरूप लेता सासतीक सगे | 
भरहेता _ विनासतीक जेता रासतीक ' भेहो, 
ग्रेता भासतीक जेता व्रासतीक झग॥ ५॥* 


राजिया के सोरठे जितने सरल भोर सादगीपूण हैं, गीत उतने ही कठिन भोर क्तिष्ठ हैं। 


गीत के प्रतिरिक्त कृपारामजी रचित चालक नेचरा नाटक दीपक लधु रचना मिली है। 
सम्भव है मह उनफे चालक नर्सनी काव्य का ही प्रथ हो । इस रचना मे कवि ने चालक 
माताजी के श्ज्ञार घौर नृत्य फा वशान किया है। माताजी के भाभूषणों की ध्वनि एव 
नृत्य का बडा सजीव खित्र प्रस्तुत करने वाला वखन है । रचना भवसोकय है। 


प्रधनारोी सज सांग भखाड़े, भाच सपर ले ख्ाग उधाडे | 
बाजोइ उम्र डाक बजाड़ं, जोगरि सूतोइ नाग जगा ॥। 
साथ धूलर ले सगति सहेली, धत  घूमरदे. रूपनहली । ' 
पभतर फुलेल कियां भलवंलोी, तीन लोफ ऊपर छुबि टेलो ॥ 


३ साहित्य सस्थान में सुरक्षित डिगलगीत संग्रह पत्रावली से । 
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६--82-5-००-०---+-८०+त++५० ००००२ ००२२००००००० ०-5: %द% 57 >्न्‍्क 
काना हंस बिराजे कुडलू, भदई रूप दीपे चाद ऊजल । 
बरि पोसाक जरीकेस बहुल, जा बिच गात भलक्के बीजल ॥ 
चगा चीर घारिया धुृपर, प्रसन कवारी वालाइ सुदर । 
रमत मात मन रगयक्त ऊपर, सूधा ।|सखर प्रलग अ्रघ्यफर ॥ 
खडग स खपर हाथ लिया मुख वीडी मक्कर मुख ऊपर चललियाँ। 
खण बाहरय ववर साथही सकर नवकर नर सुर नाग नमें। 
बशि जवान घडी खिशु बुढिय वाक्कक रामत चालक नच रमे ॥ 
चटकी दे ताछी फिरत उतठाछी रमत कमाछी सुरराया ॥ 
कु डछ किरणातह्ी दीप दिवालो मगल जाछी महमाया ॥ 
चालक चिस्ताली मद भतवाली वरणि पियाला गाढ़धमे । 
बरिए जवात घणी खिण चुढिय बालक रामत चालक नच रमे ॥ 


तिलड़ी लड लटकत तडता तटबंत गटकत भाजन गुह ग्रिला। 
पीवत मंद भटकत प्याला भटकत थठकत नित मन रंग थला ॥ 


नाचत प्रत॒ नटकत प्रलका छिटकत भें चरां पग्रटकत वास भमे | 
बरणि जवान घडी खिण बुढ़िय बालक रामत चालक नच रमें। 
तन तेज भलक्के वीज भलक्कों हार हलककों होर हिय। 
गत हास ठलक्कौं नग्ग पलवर्का मधुर मुलक्की हास किये॥ 
ठम्म चाल टलक्कों वेंण ललक्कौ सेस सलक्को जेण समे । 
बर् जवान धडी खिण बुढिय बालक रामत चालक नच रम ॥ 


घुघर पाय धणणणरण गाज” गिर गसणणण भ वर सणणणण 
भणणणण म्रदग ताल भणुक्‍क | 


खजर खणसणण भोका भरुणणणण नेवर ठणणणण 
व डम॒रू डकड़को ॥॥ 


फिर फोरा फंणणणण घूमर धणरासरणा जेवर जणणणण 

+ » खणणराणं क चन चुड खिम 
बरशि जवान घडो खिण बुढिय बालक रामत चालक नंच रमे ॥। 

गूथे यो भ्रगजरा श्रो पैंद भ्रजरा रग सो सजरा हाथ रख | 
खिम लोयण खिजरा कर्ठाह फजरा ईसर मुजरा जाय भ्र्खो ॥ 

। ल घूधट लजरा ग्यान सा ग्रुजरा जाणत तुजरा खेलन ह। 
बरिण जवान घडी खिण बुढिय बालक रामत चालक नेच रमे !। 

तर गिर थडी रच नव खडी दाशव दड़ो गयण रसा | 

सिस भाण समडी पिंड प्रचढडी उमग उदडो रूप इसा ॥ 


चिस्ता धन चंडी बप्प ब्रहमडी जगत झअखडी जाय रम 
वशि जवान घडी खिण बुढिय बालक रामत चालक नव रम ॥ 
छप्पय 
रामत चालक मैं जकी गति लखी न जावे । 
इंद्र करत ,भादेस, परसमगत लखी न पाव ॥ 
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सेस नवावत सीस धिनो तन्रत तुक सकत्ती । 
आाई श्रादि श्रनादि पुरस पुराण प्रक्तत्ती ॥ 
सुर असुर पार पार्वा नहीं आप बडा छो ईस्वरी । 
चालक देवी चरत चबौँ जयो मात जोगेस्वरी ॥१ 
५ 


क़पारामजी की कृपा से राजिया ससार में भ्रमर हो गया । कृपारामजी को जोधपुर के 
भद्यराजा मानसिह ने जोधपुर बुलाया था। भ्रपती वृद्धावस्था के कारण वे जोधपुर नही 
जा पाये भ्रौर उसी अझर्से मे उनका देहान्त हो गया । फिर मान॑सिंहजी ने कृपारामजी के 
पुत्र नगरामजी को कहलवाकर राजिया को देखने को इच्छा प्रकट फी । महाराजा ने 
कहा कि--“वह राजिया कौसा है, जिसको दृपारामणी ने इतना प्रसिद्ध कर दिया २” 
त्तव फिर नगरामजी ने रार्जिया को जोधपुर महाराजा की सेवा मे उपस्थित किया । 
राजिया छोटे कद को पुरुष था। महाराजा मानसिहणी ने उसे रेख कर निम्न लिखित 
सोरठा कहा--- 

सोनेरी साजाह, नग कश सू जडिया जको । 

कीनो कविराजाहू, राजा मातम राजिया |॥ 


महा राजा मानसिहजी ने राजिया का पुरस्कार दकर वापस भेजा । हृपारामजी के पुत्र 
नगरामजी भी विद्वावू, विचारक शौर पुरुषार्थी व्यक्ति थे । ये महाराजा मानसिहजी के 


पास ही रहते थे। इनको मृत्यु पर महाराजा मानसिहजी को अपार वेदना हुई जो उनके 
स्वरचित म्तिय से प्रकट होती है-- 


जस खरूपक जोडीह, थो खडियो बुध रो प्रथग। 
नग्गों नय कोडीहू, देयर व्यू खोस्थों ८ई ॥ 


5 2७ कक 
हर , 3५.0 [| 


कब-+>--.-->-++5 


६ दोपपुर (सीकर) के कविया मानदानजी कैल्याघटानजी के निजी सम्रह स ) 


कचिवर चेनकर्ण सांदू : एक परिचय 


स्स्जम्स्ण्जपसर 
जोछपुर नरेश महाराजा मानसिह विचित्र रुचि के शासक ये। उनका चालीस बप का 
दीघ शासनकाल भयकर राजवतिक उथव-फेर, मानसिक अर्थात, घोर विषमता और 
अनवरत विग्रहों मे बीता था। महाराजा भीमसिह और उनका भयानक विरोध ठाकुर 
सवाईशिंह पोकरण और वौकलसिह के प्रश्व को लेकर उनका सघष, महाराजा जगृतर्सिह 
कछवाहा और महाराजा की राजकुमारी क्ृप्णाकुमारी के विवाह को लेकर युद्ध, नाथो 
का झनुचित हस्तक्षेप उनके राजकुमार छत्रसिह का युवराज-पद-ग्रहण करना, मरहठो 
और अ्रमीरखान झ्ादि को सूट-खसाोंट तथा अग्रेजो का प्रभाव झादि सभी क्रांतिकारी 
घटनाएं उनके शासनकाल में घटी थी । यह सब होते हुए भी उहाने भ्रपने काल में संगीत 
कला, इतिहास और का-य के सजन म॑ चमत्कारी प्रतिभा का परिचय दिया था। उहाने 
स्पय तो उच्च कोटि के साहित्य का निर्माण किया ही किन्तु, उनके कवियों को प्राश्रय 
प्रदान कर जोधपुर को द्वितीय काशी भी बना दिया था।* उनके प्राश्नय के प्राश्रम मे 
एक सौ से अधिक कवियों ने वाणो की साधना कर श्रनेक महत्वपूरा ग्रथो का प्रणयत 
किया । भमानसिंह ने पुरस्कार देने के शभ्रतिरिक्त चारण कवियों को इकसठ ग्राम भी 
प्रदान किए थे ।* 


उनके दरवार के चारण कंवियां में कविराजा वाकीदास की कोटि बे' पच्चीस चारण 
कवि थे । कविराजा बाकोदास यथा काव्य तो प्रकाश में भ्राने के कारण विद्वानों की 
चर्चा तथा मूल्यांकन का विपय बतकर प्रसिद्ध हो गया भौर प्रत्य कवियों की कृतियां 
झद्यावधि हस्तलिखित भरुटकों तथा पोधियों में बिखरी पडी हैं। महाराजा मानसिह के 
दरबार के उन पच्चीस कवियों में एक कवि चनकण सादू भी था। पच्चीस कवियों 
के चित्र में हाथी पर उसका भी चित्र है। 


चैनकरश का जम सम्वत्‌ १८५२५ दथि के भासपास घारणों की सांदू शाखा में हुआ था । 
इनके पिता का नाम स्वरूपदान था। स्वरूपदान बादशाह भ्कबर के समसाममिक श्रौर 





१ जोध बसायो जोधपुर, ब्रज कोनी ब्रजपाल । 
लखनऊ काशी दिल्ली, मान करो नैपालाा 
२ इकसठ सास प्रष्पिया मुरघर मान मद्दीप । 
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सम्मान प्राप्त कवि माला सादू की सतति-परम्परा मे थे। उनका निवास राजम्थान के 
नागौर जिले मे भवोरा ग्राम म था। स्वसूपटान के पूव-बशजा। मे हपा साधु करमानद, 
माडण, हरिदास, माला, ईश्वरदास, कु भकस, दलकण आदि भ्रपव समय क विद्वाव्‌ और 
ख्याति प्राप्त ववि थ्र ।* स्वय स्वरूपदान भी इतिहास वाव्य भौर छदशास्त्र का विद्वान 
था । स्वरूपदान के विवाहोपरान्त जब काई पुत्र नहीं हुमा तव भगवती योगसाया की 
झाराधना वी। फलत भगवती के वरदान से चेतरण का जम हुम्ना। उसमे झपनी 
रचनाओं म यागमाया के प्रताप से पुत्र-लाभ का भावपूण वन किया है। चैनकरा को 
स्वरूपदान ने वाल्यकाल म॑ हो विद्याध्ययन करवा कर योग्य बना [दिया था। वह काव्य, 
इतिहास, छ३ भ्ौर पौराणिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर जोधपुर के महाराजा विजयसिंह 
भौर भीमसिह (सत १५५० १८६० वि) क दरबार मे उपस्थित हुआ। महाराजा ने 
उसके काव्य-चातुयें से अ्रसन्न होकर श्रयन कवियों में स्थान प्रदाव कर सम्मानित 
किया ।१ जब महाराजा भीमसिंह का देहा त हो गया भौर मह।र'जा मानसिह जालोर से 
भ्ाकर राजसिंहासन पर भारूढ़ हुए तब चैनकर्ण उनका दरबारी कवि चन गया। महाराजा 
मानसिह के दरवार मं उसका कविराज वाकीदास के समान ही प्रतिष्ठा का स्थान था। 
फविराजा बाकीदास के चाचेरे भ्राता कविराज बुवदान मे महाराजा मानसिह पर रचित 
दवावत प्रथ में महाराजा के कवियों के वर्णन मे बाकीदास के वर्णन से पहिले चैनकर्ण 
के बावेरे भाई सग्रामदात भौर चैनकण॒तया पीथा (सिह ग्राम का) का वर्णन करते 
हुए लिखा है-- 


“प्रौर भी सादुओ मे चने भर पीथ। डीगल में खूब गजब जिसका भोत ।” तदनन्तर 
कविराज बाकीदास का परिचय भ्रकित कया है। इससे स्पष्ट होना है कि घनकश का 
तत्कालीव कवि धौर सामनन्‍्त समाज में बाकीदास के समान ही सम्मान था। चैनक्ण 
की प्रतिष्ठा इससे भी प्रमाणित होती है कि वह गरजपाव भर लाख पसाव अश्राप्तकर्त्ता 
कवि था। उसके समवर्ती कवि जगमाल मोत्रीसर के एक ग्रीत मे उसे चोरासी प्रकार 
रूपको का रचयिता, अनोखा कवि और म० मानसिह का विशिष्ट क्पापात्र कहा गया 
है । उदाहरणाथ वह गीत उत्तरोक्त रूप मे अलोक्य है--- 


गजां ठेल दहुव॑ बधव गाव थरावर्भा गजा, 
जग वदे छतर धर भलम जैनो। 
सालरे घराण तणा दहु कुल भुगठ, 
चबकारा रूप सग्राम चनो ॥१॥ 


नमन मि+4+-+-ममन++मन मनन 


३ द्रव्य वरदा (७२) में मेरा लेख, कु भकरा सादू श्रौर राव रायसिह नागोर की सततियों 
के कवित्त । 


२ प्राचीन डिगल गीत के आधार पर । 


&55०+--++---+--न्न्‍न्‍्ेू-- ००० न । 
उम्र ही ञ्रात गजपात वक्‍ता उकत, 
बडे चित प्रभत दहु जगत बादू। 
पात दहु जोड साँसणहसत पावणां, 
सवालख दियण दत राव सादूवर॥। 
मभदौर मुदी नोखा ग्रुणा भाखणा, 
असी चन्र गुणा जाणक अपार] 
दलावत सुतन सारूप भाई दहु, ४ 
विजाई मालदे श्रेण-बारा ॥शा। 
नाथ री मान महाराज री सुभ निजर, 
नखेत दहुवा तणे कसर नाहा। 
भहाक्व भीमहर माहहि नह कामणा, 
मणा नह खीवहर हरा माद्दी ॥४॥ 


महाराजा मामनसिह के श्राध्यात्मिक गुरु देवनाथ तथा उनके शिष्य लाइनाथ कया महाराजा 
मानसिह के समय मे बडा प्रभाव था । चैनस्स पर भी उनकी विशेष कृपा थी। लाहनाथ 
ने जिन २५ प्रसिद्ध कवियों को हाथी और लाख पसाव दिया, उनम चनकणा का भी वाम 
है ।" कवि चनकणे जसा कि ऊपर उल्लेय किया जाजुका है ब्रज, श्रार डिंगल भापा 
वा सुपठित पिद्वाव्‌ था । उसने महाराजा भीमसिंह महाराजा मानसिह भर उनके सामतो 
तथा प्रमुव राज्य क्मचारियो पर बडी सस्या में काव्य रचा था। ग्रथ रूप में कवि 
रचित 'वीरत प्रवास! सण्ड काव्य मिलता है। इसम॑ नागोर के सखवास ठिकाने के 
ठाकुरों का बणन है। राजस्थानी के विविध छदो म कवि ने इस कृति वा सवत १८५२ 
विम सजन किया था। यह काव्य साचोरा चौहानों के इतिहास के लिए प्रति 
उपयोगी है । यहाँ कवि की विभिन ग्रयो मं बिखरी हुई रचनाप्मा की एक सूची प्रस्तुत 
वी था रहो है, जिससे उसवे' सजन की मोढे रूप म जानकारों मिलेगी-- (७ 
॥ 7? (१) छप्पय मद्ामायाजी रा १२ 

(२) नीसाणी मद्ामायाजी री १ 

(३) कवित्त क्रिमणा प्वतार रा ११ 

(४) बवित्त महाराजा भोमस्विगजी रा ३१ 

(५) गरांत महाराजा मानसिंधजी रा ३३ 

(६) गीत बरणीजी रा रे 

(७) गीत देस्यनाथ रो १ 

(५) गीत दश्मा सता या ३ 

(६) ग्रात मूरजजी रो १ 


किशन 


१ राजस्पानी शाप सस्थान के घित्र सप्रह मे गजाझुड़ २५ रवियो वा एक चित्र है। 
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इस प्रकार धन्वेषण करने पर भोर भी रचनाएं मित्र सकदों हैँ । वास ठाकुर रो रूपका 
तो कवि का प्रबाध काव्य है जिसम वई छदो में उनछा पराक्रम, प्रजापालन, स्वामीपत 
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और वीरता तथा उदारता का जम कर वन किया गया है। चुँनदण सादू के काव्य मं 
विविध विपयो का वन मिलता है, जिससे प्रतीत होता है कि वह एक प्रशस्तिकार 
कवि नही था । प्रपितु तत्कालीन समाज का एक जागरूक झोर दूरदर्शी क वि भी था । 
मरहठो ने अपने भ्रनवरत प्ाक्रमणो से राजस्थान की राजसत्ता को श्रादालित ही नहीं 
किया था भ्रपितु यहाँ के निवासियो और शासको को सूठकर प्रशान्ति का भी वातावरण 
बना दिया था। मरह॒ठो के उत्पात के कारण राजस्थान के राजाप्रा को श्रग्नेजों की 
दु खदायी शरण प्राप्त करने के लिए वाध्य होना पडा | राजस्थान के जाग्रद कवि चनकस 
ने अग्रेजों के दुष्प्रभाव की प्राशका का गझ्नुमान कर यशवत राव दक्षिणी के उनसे 
भरतपुर में हुए युद्ध का वर्णुन करते हुए एक गीत में लिखा है-- 


लियण भरथपुर थाय एकठ फिरम प्रायलग, जाय तोया निकट लाय जूपी ।॥ 
वाहि खग धाय दल बादला विखेर, राय जसवत दिखण वाय रूपी ॥8॥ 


बलोवल  छूरठ हमके मही चलविचल, भ्रातसा भल भ्रवेल ढके भसमाण। 
अनल दिखणाद रा महावल जसा भ्रग्न, गया उड प्रधल दल सबल फिरयाणारशा। 
ब्रजदुरग खिसारा तबल सारा गोरा बजे, दहल पुड रसारा हलहेमल दुद । 
लक दिस प्रभजण सारा बेग लागा, विलायत दिसारा उड़े घणा ब्रद ॥शा 
मुछे भ्रगरेज दुघठा जठा मरहटा, भले किम जुवपठा छठा खट मांट। 
यभ जसा दिखणुरा पवन विकट अग्रे, यटे नह कद फिरगी घटा थाढ़ ॥४ी॥ 


गीत में कवि ने भ्रग्ने जो की सेना को मेघ घटा और मरहठा श्रौर यसवन्त राव को प्रचड 
प्रसजन के रूप में उत्प्रेक्षा कर रूपकात्मक वर्यन किया है। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि 
बाकीदास भौर महाकवि सूयमल मिश्रण की ही नहीं, भय कतिपय कवियो की वाझी में 
भी अप्रोज विरोधी स्वर पाया जाता है। साथ ही उन कबियो के राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति 


तथा जागरुकता का भी परिचय मिलता है। ; 


राजस्थान और उसमे भी मारवाड में जल का भ्रभाव और भ्रीष्म का प्रचण्ड भ्रातप बडा 
दुख दायी होता है, किस्तु चातुर्मास मे जब भरपूर वर्षा हो जाती है तो यहां के जन- 
मानस का हंदय भ्रानदातिरेक से वासो उछल पडता है। चनकंण साँदू ने भ्रपने गीत मे 
वर्षाकाल से मारवाड का उल्लेख किया है। गीत में कृषि भौर कृपक के महत्वे का भी 
अप्रकट रूप में सकेत किया गया है | गीत की पक्तिया हैं-- । 
; । 
सघरा स्रवै घन बल दामण खिमण स सोभत, ९ 
वण घरा हसी पोसाक छिबर वेस। ; 
छत्रपी मान रै नाथ सुनिजर छजै, 
दीप जम्बू.. सिरे मुरधरा देस॥ १॥ 
शरण कुसम सुमधवी लता तरवरा, 
छीौल जल सर नद तटा छाजे। 


गाजस्पान साहित्य प्म्पदा ६५ 
महिपती मान रो मुलक सिघध पतमया, 
रुति बिरखा प्रथी सिरे राज॥२॥ 
मधुर धण गरज दादुर कुहक मयूरा, 
उर हरख क्रसोी करसणा भासें। 
कमध नरियद रे दिपे जोगिन्द क्रपा, 
मनोहर नर समद चत्रमासे॥ ३ ॥ 
पाविया नाथ वर सही रा प्रम पद, 


घिर प्रभा लही रा जोधगढपान। 
छता साध मोद तरिलसण रुता छही, 


मही राजद भविचल तपो मौन॥ ४0 


त्यौहार प्रधान राजस्पानो समाज मे तीज भौर गणपौर के उत्सव नारीसमाज के प्रिय 
उत्सव माने जाते हैं। गणयौर को भगवती पावतोी की झाराधना का पद मानव वर उसवा 
चत्र में प्रठारह दिन तक पूजन किया जाता है भौर तदुपरान्त उसे जलाशय मे पधरा दी 
जाती है । इस भ्वसर पर घुडदौड तथा ऊठो की दौड होती है। गाँवों का ऊपर समय का 
वातावरण पउ्रतीव उत्साहप्रद होता है। कवि चैनकर्ण ने गोरमाता तथा नवरात्र पूजन को 
बणन क्या है। वह वन एक गीत मे द्रष्टव्य है-- है 
बरस झाद दिन चत रे मास नर चत्रवरण ध्यान जगमात ।नजरूत धावे। 
दव वीसर भवर पृूज जगदम्बका, गवर ईसरतणा गीत गावे ॥ १।॥। 
जहू पुर सहर गावा पुरा चहू तरफ, सागदेवा नरा भाव भजनेव। 
तवरता सकत नवघा भगत हुवनित, दुलहि देवी वर भहादेव ॥ २ ॥ 
पूज जगमाता नवरात सेवा परम, प्रगट प्रहु लोक जनमनवचन प्री । 
इसा नह देव किणदी वखे भवरा र, गवर रा त्रिपुर उछरग उमग गीत ॥। ३ ॥॥ 
नवरात्र शौर गणगौर की भाति ही राजस्थान में फाय का उत्सव भी बडे उल्लसित बात्या- 
घरण् का उत्सव रहा है। यह होलिका के उपरान्त चश्रमास की पचमी तक मनाया जाता 
है। महाराजा मानसिह को फाग का बडा शौक था । उनके हाथ में पिचकारी लिए फाग 
खेलते हुए का चित्र भत्यन्त ही सुन्दर ौर भाव पूर्ण है। मद्दाराजा मानसिह फो फास रुप 
वण्॒त निम्नलिखित पक्तियों मे पठनीय है-- 
कमल फूलिया सकव छिब देख स्वाक्रतिकरणु, तरफ चहु गुलालों प्रुण ताये । 
राज री मान ल्रप छभा रितराज रो, फजर महराज रो तरह फाये ॥१॥ 
बिजाहर दिन दुलह खेलता रग बसत, लेख कब जिसहू थे उपम लाभा। 
गुलाला भवीरा छयो जोघानयर, उयेगिर सहसकर जेम झाभा ॥२॥ 
कमध दरगाह केसर झगर कुमकु भा, बिलद भौछाह रग सुगंध बरसे । 
उपासक नाथ रा प्रभा फागा भरुण, दिवाकर प्रात रा जेम दरसे ॥३॥ 
छमा बागा महल सहर धर गिर छपया, भवीरां गुलातां सुरंग प्रोले। 
पेख वदिया जगत फाग जोघाणा पत भाणा उदिया गिरद तणे भोले ॥४॥ 


हि 





+ त 





महाराजा मानसिह की काव्य, संगीत, इतिहास्‌ और राजनैत्तिक समस्याग्रों मे जैसी पार 
दर्शी दृष्टि थी उसी के भनुरूप नये नये प्रासादो का निर्माण झोर उनका पुनरुद्धार करने मं 
भी पर्याप्त रूचि थी | स्थापत्य कला के प्रति उनके अनुसग का वोधक एक गीत कवि चैवकण 
का यहा उद्धृत है । इसम जोधपुर किले म ज्ये महल, जयपोल द्वार और चाकेलाव स्थान 
के निर्माण का सुरुचिपूर्ण उपयास किया गया है-- 


आदी सला रै विचारण भामणा मान दुजा झजा, 
जागिर्दा जलारे ताबै यद सौ जणाव। 
भुरज्जा सफीला पोलाँ महला भलत्रा र भाव, 
बणाव भ्रनोखा जौध किला रै बणाव ॥१॥ 


चाकलाव जाहरा जपोल अवास्या चौजा 
प्रौछचाहरा समाजा नाथ रे पाण श्रैम। 
जगा, जोत थाहरा मेर रे श्रगा जेम जड़ , 
जोधा श्ासेर रै हेम जवाहरा जेम ॥२॥ 


भ्रलगा उतगा द्यूति कैलास परस आभ, 
हे्‌रवा अद्यूति प्रभा रजे प्रथी हेर। 
दादा प्रागै नवगढ़ा मुदी रो मुरातबो दीघो, 

सही कीघों मान क्रपा जुदी रौ सुमेर ॥३॥ 
ताथू ऋ्पा दुरगा श्रगारे श्री गरुमाननद, 

श्रेहों फाव दुवा प्रासथानु रो ओऔगाढ़। 
गढ़ा भूलोक रासू जोधारः रै हजार याढ़, 
ग्रठापती भ्रगजी मात्र रो दियो याढ़ ।॥४॥ 


| 

कवि चैनफशा ने मारवाड मे वर्षोंकी उपयोगिता भौर;,उसके।बरसड़े पर जन-मानस के 
श्रानद को भी भ्रपने गींतो मे स्थाव दिया है। इससे कवि का, प्रकृति प्रे म ही प्रकद नहीं 
होता है, वल्कि कवि हृष्टि की व्यापकता का भी भान होता है । उसके वर्षा वशन को 
एक गीत में तिस्‍्त प्रकार पढिए--+ न 

बछ्धत मन हेत सुपाता' बरसे, चव नि्ध दरसे विभा अनाज | 

सुख मुरधर विल्स दिन साजों राजा माव ताहरे राज ॥8॥ 

सर भरिया हरिया मत सोहै, घोणा वहौ घर-घर घन घान । 

प्रजा सुखी जस दवा पयपे, ग्ढपत भ्रवचल सुतरा 'गुमान ॥र॥॥ 

वरण च्यार खाटे खट ब्रण, घिन तपस्या नवकोट घणी॥ 

हरचद विजै वार जेही हब, तिसी बार घप तक तणी ॥३॥ 

५ सपत ईत अुझ ठाप नसाया, जबर सहाय पत , जोगरेस । 
छत्पत मान तूझ छत्र छाया, द्वापर थावा मुरधर देस ॥डीा 
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ऊपर सकेत कर भ्राए हैं कि महाराजा मानसिह कवियों के पोषक ही नही भ्रपितु स्वय 
भी उच्च /को्टि के कवि, सगौतकार तथा विद्वान थे। उन्होने कई ग्रथों का प्रशयन 
किया है, जिनमे उतका “नाथ चरित्र” बडा सरस भौर भक्ति से श्रोत-प्रोत है। चनवरय 
ने नाथ चरित्र की समालोचना करते हुए एक ग्रीत मे कहा है-- 


भ्रई भूप फीधा प्रथ नाथ चरित्र मज़ुसा उ्भ, 

सीधा सुणे प्रथोतशा कविराजा राव। 
सबहा परथ्या बचुधा मनाया मोहिया सारा, 

जाणजे सोहिया हीरा पनारा जडाव ॥शा 


पुजाजसा जहांन में जाया सुबुधा छूदो, 

छदा रथा नौखा भाव भणाया शुद्ध । 
तरफ्फा भगती ग्यान उकती छणाया तत, 

बणाया सबह्ा छदा जवाहारा प्रद ॥२॥ 


नौखा चौखां उबारणा भाभी श्री ग्रुमाननद, 
जामी नाथ गायरी कारणमई जौत। 
प्राचीन रूपका सिरे नवीन बाणाका प्रभा, 
झोपमा जे हीरा पता माणका उदौत ॥३॥ 
नाथ रै प्रताप श्रेह्य प्रथ रच प्रथीनाथ, 
उवकत्ता भरथ्यां छ॒ुदा जोड़ नावे श्रान। 
यद महिलोक राज वसा छत्र हिंदशण, डे 
महाराजा जोघाणे चिरजी तपौ माने ॥४॥ 
रत 
उपयुक्त गीत' में भाजकल पत्र पत्रिकाओं में श्रामतौर से जैसी प्रालोचनाएं पढने को « 
मिलती हैं, उत्ती प्रकार की आलोचदा नाथ चरित्र की कवि की वाणी में भ्रभिव्यक्त ह्रई 
है + इस प्रकार डिगल कवियों की आलोचना कर यह गीत सुदर उदाहरण है। भहाराजा 
भहाराजा मानतिंह का विश्वस्त सामत भौर मंत्री गरोवद्ध दास घाधला एक उदार प्रोह 
प्रोपकारी वैत्ति का व्यक्ति था। उसने झपनी कया के विवाह के अवसर पर भय _ 
जातियो की कयाभो का भी विकह कर उदारता का परिचय दिया था। वह मारवाड 
के कैरू ठिकाने का स्वामी था। उसके- द्वारा कया के विवाह पर भय जातियों की 
फन्याश्रो का विवाह करने तथा याचको को दान देकर तुप्ट करने पर कवि ने गोद भौर 
दोहे रे थे। यहाँ कवि को दोहा शली के परिश्ञान के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत है-- 
घिव घिन धाघल गौरपन रजबद हदी रीत॥। 
चित भ्रवसाण न चूक्‍वे, करतव करता क्रीत ॥शा 


घिन घिन धाघल गौरधन, पुन छोर परणाव व थे 
मे जीता माड़े जान जस, जस रा ढोल बबाय धशा के 


ना: चजि:उचउफ्कह्ॉ चुत... 


ज्याग सुता परणीजता, दिया सुपाता दान ॥ 
घिलधित थायो गरोरधन, ज्यु हित कवर री जान ॥शा 
किया व्याह भ्रचरज किसो, दियय_ सृपाता दस । 
तू झाड़े दिन कुब प्िलक धजवध गौवरघन ॥ड॥ 
माया भरा जग मोहणी, देवण दिये न दर ॥ 
तू धन समपे करण तिर्म, घितई हा गौवरघन ॥५॥ 
गढ़वा पालग गौरघन, झऔौ धाधल घर प्राद ।॥ 
तू यणा घर रो कुलतिलक, मोटी लिया पम्रजाद ॥ दा 
धजवध राज़ गौरधन, कुल घाधल किरणाल ॥ 
अ्रजर्स मन करू उतने, उमे पखा उजवाल ॥७॥ 
साथव मान नरेस, कुरव मुसायव रौकियौं। 
दाखे मुरधर देस, धिन घिन धाघल गौरधन ॥प८॥॥ 
दिन दूल “दातार, समद दान खद रामपभ्रम। 
वडहथ हेकुश वार, छू जिम अवघल गौरधन ॥६॥ 
रीके रूपग राग, धणिया हुई स्याम पध्रम। 
सदा लियण सौभाग धिनो सभावा ग्रौरधन ३॥१०॥ 
जोधाणी जसवास, घजवधी करू धणी । 
दिये गुरधनदास, तू श्रवचल ऊदल बणा ॥१शा 


दर 


खेतडी के राजकुमार बख्तावरमिह, का विवाह सम्बंध मारोठ के ठाकुर महेशणन की 
कया से निश्चित हुआ था। खेतडी वाले महाराजा मारनतह के प्रतिद्वदी धॉकुलामह के 
सहयोगी थे । इस पर महाराजा मान्सह ने यह सम्बंध न करन के लिए ठाकुर महेशदान 
पर प्रभाव डाला । महाराजा के प्रभाव में झ्राकर महेशदान ने एक बार तो यह सम्बधध 
स्थापित करने की अस्वीकृति दे दी।»क्ितु महेशदान के कुबर देवीसिदह के ने 
मानने पर खेतडी राजकुमार के साथ यह विवाह हो गया । उस बिवाह मे देवीसह द्वारा 
दान देने झ्रादि का जहाँ कवि ने वश॒न किया है, वहाँ महाराजा के दरबार मे रहत हुए. 

महाराजा के प्रति-- ग्रामी का यश वणन करना कवि की निर्भीकता का भी प्रदशन करता 
है। उन सोरठो म॑ से उदाहरण के लिए नमुत्र का अश्वञ दशनीय है-- 


| 


देवी मौजा देश, विनड खाचतां बचे। 

वस पाता रे वैणा, तर महेस रु दस तरह ॥8॥ 

देवा जिसा उदार, घबला जुब जस छुटया॥ 

मुज वडपण रा भार, देवी घन घन दर ॥रा हे 
४ जूस कवाण खाचे जिका, वीकम श्रण्य जिण देर । ल्‍्ा 
/ तिणा उनमान मद्ेसदण, देवी सीद दान हरा 


कविवर चैंनक्णु ने नाथ सम्प्रदाय के गुरुभों पर समय समय पर ग्रीत, कवित्त, बुण्डलिये 
और दोहे सोरठे लिखे ये । राजस्‍्यान भौर चारण समाज मे तो शक्ति क॑ उपसक होने के 
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फारण माष-भक्ति वा प्रत्यधिक प्रभाव रहा है। चैनकण फे पूववर्त्ती प्रमेक चारण कवियों 
मे नाथो बी महिमा या गुण गान बिया है। महाराजा मानसिंह की नाथो के प्रति भ्रनय 
शरदा थी। फतत उनके झासन वाल मे नाथ सम्प्रदाय पर मुक्तक भौर प्रबाघ काव्य 
पाफी सखझ्या मे रे गए। कवि चनकर्ण ने भी नाथा की महिमा वा प्रपनी रचनाधो में 
शणुन गिया है। यहाँ योगिराज जाल घरनाथजी के परिचय का सूचक एवं कवित्त दिया 
भा रहा है-- 
सादू हृपकरण पथ हिंगलीज बहता। 
दिया हाथ प्विर दहू, नाथ मुख नाम फहतां॥ा 
घल सादू माल नै, श्रखा भातुर यल माहे। 
जल कमडल पावियों, कियो उस कर साहे॥ 
दलों भोभ६ पासियो, कान बारठ मातसर। 
गाडणा वेसव मघी, दया सबला लालस पर ॥ 
याँ भ्राद बिता सरणायता, दयासिध वछत दियौ। 
घाग्णा तशा पालग घरण, चरण सरणा जिन चनियौ ॥ 
* ध्केत किया जा चुका है कि कवि वा ब्रव भौर डियगल भाषा पर समान रूप मे प्रधिकार 
था। यहाँ प्रस्तुत ब्रज भाषा के एक कवित्त वे उदाहरण से यह भज्ती भाति प्रक्ठ हो जाता है । 
पह बवित्त महारण्जा भीमसिह जोधपुर घर रचित कवित्तो मे से है। उदाहरण है-- 
घ्िघुर मतवारे घटान कारे बादर से, गाजत नगारे मोर धुन घन गाज की। 
रुग रग बान पहेराने तस्ने चाप रग, वादर हहराने ज्यू माने छिबि वाज की ॥ 
कामिनी झठान पर हामिनी घंटान पर, जरी दुपटान पर सोहे भरीसो मिजाज की । 
एक से समाज की ज्यू क्‍ग्सवारी झाज की, ज्यू राजे सुरराज की रुमीम महाराज की ॥१॥ 


ध 


इस प्रकार भ्रद्यावधि,भ्ज्ञात कवि चैंनकशा सादू की रचनाप्नो का दिग्दशन इन पत्तियों में 
करवाने का प्रयत्त क्या गया है। कवि की रचनाझो के भ्रध्ययन से उसकी शली, भापा 
तथा वशनगत विशेषताश्रा से स्पष्ट होता है कि उसने डिग्रल की विलष्ट शब्दावली भ्रौर 
परम्परा से प्रचलित युद्धो तथा दीरो के वणुत तक श्पनी काव्य साधना को सीमित न क़र 
गणागौर, फाग, ग्रथालोचत, वर्षा, यहा के समाज के 'घीणा' - धाय, अंग्रेज सत्ता विरोधी 
प्रयश्नो, शिल्पकला, दान महिमा, उपकार भ्रादि विषयों का भी वन किया है। 


यद्यपि कवि के निघन भादि की जानकारी निश्चित रूप से नहीं मिली है, पर स० १८९१ 
में कुचामन ठाकुर के श्नग्रेजो का विरोध करने का एक गीत मिला है । भ्रत्द उपयु कत 
सवत्‌ के पश्चात्‌ ही कवि वा देहावसान माना जाना चाहिए । न आज 

चैनकण का एित। स्वरूपदान भौर पुत्र चिमनदानर भी कवि था। इत दोनो की रचताए भी 
इस्तलिखित पोधियों में मिलती हैं | 3 


4७ हक > अक 


* भूधरदास रचित 
राजावतां शेखावतां री बार 
न्स्ज्श्स्स्स्स्न्स्स््स 


राजस्थानो साहिप्य में दववेतो की भावि हुँ" निशानियों का भो बाहुल्य है । कतिपय 
ग्रथ तो सम्पुरत रूप मे निशानिया मे सर्जित प्राप्त होते है। छुद प्रायों में बारह प्रकार 
फी निशानिया भ्राप्य हैं। निशानी छदा का एक भेद वार है । पंजाबी साहित्य में राशि- 
राध्मि बारें लिखो गई हैं, जिनमे चडो दो वार, गुरु खालसा दी वार, गुर गोविन्दर्सिहु 
दी वार, बदा बरागी वी वार, जैमल पत्ते दी वार प्रभूति भति प्रसिद्धि प्राप्त रचनाएं हैं । 

। किन्तु पंजाबी भाषा के लक्षण ग्रं थो को न्यूनता के कारण वार को वे पाषढ़ी छद माम़ते 
रहे हैं जव॒कि पाधंदी प्रौर वार दो भिन्न भितर छद हैं। इसी भ्राति के कारण श्री साधुदाम 
शापूदा ने भपने पजाव, का मध्यकाल्ीन वीर साहित्य” नामक लेख में बार के लिए लिया 
है कि वाह को रचना याघड़ो (पड़ी) छंद में द्वोती चाहिए। प्रैडी भौर पराधडी भी 
झलग-पलग छुद हैं। राजस्थानी के लक्षण ग्रथ “रधुदाय ठृपक! में वार निशानी का लक्षण 
निम्न प्रकार दिया बयां है-- ड़ 

कह पहली पनरे कढछां, पनरे प्रवर भ्रवेस। 
रुगरणा प्रत मोरे ररै, वार तिसाणी बेस ॥* 


भरत “वार स्वयं एक छंद है, जो पडी से सर्वेया भिन्न है। छठी की परिचिति के प्रभाव 
मैं राजस्थानी विद्वातों में भी वार के विषय मे भ्रम प्रचलित है। वार निशानी रचयि- 
ठाप्ता में भारण कवि वेशवदास गाडण ने भपने वेदाठ के अय विवेब धार में २९ 
वार निशानियां लिखी है किंतु लिपिकार विवेक के साथ वारता की प्रहज 
साम्पता उम्रक कर विवेक बार के स्थान पर भ्रम वश विदेक वारता' का प्रयोग करते 
देडे जाते हैँ। प्वेफ विद्नों न इस भूत को दोहराया है? 





है धप्तर्िषु, भगटूबर १९६३ का भ क, १० ५६ 

रघुनाथरूपक गोता रौ (स महंताबघद्व खारैंड) पृ० २७५ ] 

३. राजस्थानी सदद कास (राजस्थानी भाषा मा परिचय) प्रृ० १४३ पर भी विवेश 
बारता द्वी लिखा गया है । 


बच 


राजस्वानों साहित्य सम्पदा [ १९१ 





प्रसिद्ध चारण कवि भूबरदास पाल्हाबत रजित एक ऐतिहासिक महत्व कौ रचना 'पेखावतों 
राजावतो की वार! शीर्षक उपलब्ध हुई है । इस मे कवि ने शेखावतत शाखा के प्रसेद्॑॥एव 
प्रधान राज्य भ्रमस्सर के शासक राव मनोहरदास शेखावत और प्रामेर के प्रतापी नरेश 
राजा मार्नासहू प्रथम के मध्य लडे गए घौछी स्थान के युद्ध का वरान किया है। अद्याववि 
प्रत्त बछवाह व॑ ख्थात तथा इतिहास ग्रथो में कही भी इस युद्ध के विषय मे कोई विवरण 
उपलब्ध नही होता ।४ एतदथ रचना असदिग्ध रूप से ऐतिहासिक महत्व की है। कवि ने 
इछ्ध युद्ध का कारण राजा मारनसह द्वारा राव मनोहरदास के राज्य के कुछ ग्रामो पुर 
बल्लातू भ्रधिवार करता प्रकट किया है। 


रांव मनोहरदास और राजा मानपिह दानो कछवाहाः कुल के समसामयिक शासक झौर बाद॑- 
शाह भ्रकबर के सम्मानित दरवारी एवं सेतानायक थे । भाभेर के राजा उदयकरण क॑ ज्येष्ठ 
पुत्र राजा न्‌ह॒सिहृदेव को सतति-परम्पया में राजा मानमिह दसवें वशधर थे' भौर रांक 
मनोहर दास राजा उदयकरण के तृतीय पुत्र राव बांला के वश ब्रम में सातवें शासक थे ॥ 
इस प्रकार मानमिह भर मनोहरदास परर्पर एक ही कछवाद्वा कुल के शासक थे (१ 


इसमें कवि ने राव भमनोहरदास को विजय प्रकट की है। साथ ही उसके पक्ष के प्रसिद्ध 
योद्धाओ्रो भ॑ उग्रसेन नुधचिहदासोत दौराला के ठाकुर (राव के भतीजे), तालवा के स्वामी 
नाथा भगवानदास जाहोता का ठाकुर (राव के पाचवे म्राता), भचलदास भगवानदासोत॑ 
जाहोत,,, ईश्वरदास (राव के भाई), लाइखान और कल्याणदेव पिता पुत्र (ठिकाना खाच+ 
स्पिबास यालो के पूवज, हू गरसी, गोयददास, (अरताप) वीदा, भीम का पुत्र भगवान, 
पातू, बल्लू, हेमा झादि का युद्ध वणन क्या है । 


राव मनोहरदास का निधन बादशाह जहागीर के शासन काल में सनू १६१६ ई० 

दक्षिण प्रान्त में हुआ ९ उसके पश्चात्‌ प्रमश प्रृथ्वीचद, रायचन्द भ्रौर तिलोकचन्द 
उत्तराधिकारी हुए । राव तिलोकचन्द द्वारा कवि भुवरदास भौर उसके भाइयो को चार 
प्ाम प्रदात करने का उल्लेख मिलता है-- 


+े 


'रायधर्दा महाराघ को, पाठ तिलोकचद पाया 
दानी कण दराजते, कक्ति में फेर बहाय।। 
'सावक्त बारठ' च्यारिसुत्त, प्रद गोव चौां प्रप्पि । 


सौल से बाणव समय, घिर भूमि जस थप्पि॥* 


(४) हद्या500एञप्व 306 ० #2टांप्रए्भा95$ 07 सपा पाठ 
छप्रा900 ?926-3 4 

(५) रायगलजस सरोज रामत्याल कविया कृत द्वितीय कलिका पृ ५५ (ह, लि ) 

(६) मुगृल दरबार प्रथम भाग अनु० ब्रजर्लदाप यू ३७८ धि | 

(७) रायसलजस सरोज रामदय ले किया इत्र द्वितोय कजिका [है लि) 48 
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४ रै०्श ] 


बह सदभ कविराजा बाकौदास कौ ख्यात में भी इस प्रकार उल्लिखित है--सेखावत मनोहर» 
पुर रै राव पालावत बार गिरधरदास )े गाबिदपुरो दियो, भूघरदास न ह॒णुतियों दियो, 
फेसवदासजी नु किसनपुरो दियो, वनमाक्वीदासजी नू कल्पारणापुरा दियो।८ भरत भूघर 
दास राव तिलोकच; द का राज्य कवि था और सेखावता राजावतो की वार' का रचनाकास 
सदत्‌ १६६२ 7 के समीप ही माना जाना निश्चित है। इस प्रकार यह रचना भत्यत 
ही प्रामासपिक एव ऐतिहासिक महत्व की है। रचना प्राप्य रूप म॑ प्रस्तुत है-- 


्रष्प॑ साईं सहप नाम खेल रच्चे पराता “करव' पाण्डव” ब्रेक कुछ धुत भाई नाते ॥ 
एनिया वावन देख ही झावदे जाते। कित्ती भूले भायपण नाक जमी राते ॥ 
जमी सव उपन्रिया सिर जमी भडटा | "राज 'संखा! ब्रेक कुछ काजि जमी प्रड॒दा ॥ 
घरती तूरी प्रचपक्की सब पडे चेढटा। तिस धरती कारण घर विरुख पडद्रा॥ 
हब्वे काकड मानसाह सौम रहै न भ्रप्पणा ) हत्थू दरपत भाष़्ियो क्‍या करें दरप्पण ॥| 
। रब्य सजोग परठोया नर घोडा खप्पण | लाभ धरत्ती मानमाह भूला भाई पण॥॥ 
दीया मनोहर मान कू विहुठाला ठावा। राजा राजन लग्गिय पर बेघ गिरावा ॥ 
कू ण सध॑ कू ण नीकक्त भरि पूठी पावा। चगी होइ न मान साह घर कग भिरावा !) 
गल्हा मान न मन्निया या रज छुम झलब्धी । मूक नाछ न रोडिय , होइ दावा बध्धी ॥ 
मे पतिसाह नमाविया कूट च्यारे सध्धी। जेहा रामण मडछी मीचः पाय बध्धी 0 
दब्बी भौमि न देव्सा लग भोग भ्रध्घी । खरी दुखानी कद्ृदरी सीहा दी खध्धी ॥ 
गल्ह मनोहर प्रश्खिया मन धरी न सका | भोमि न छोड भप्पणी राव राजा रफझा॥, 
'घौढ्ली भर 'प्रावेर! विच दहसिर की छका | ज्यू |तू मान महीप मे मनोहर वका॥आ 
राव धरती कारणे भरिं रोस विरच्चे। भोमि भ्रासामी मानसाह लीयश लालचक्च | 
४ झ्ति गुसाई गू यडा दर भीडो सच्च। हबक जरदा भ्रप्पणां पर ने पच्चे ॥ 
“दगरा” भाड़ मुलक दी मडत न कच्चे । जाणी धरतो रह्खिया अ्रातीहा चच्चे॥ 
राय्‌ मु हा फरमावीया धर भारज तुद्दु । 'उगरा बाहर भोम दो ले बीडा उद्ठ ॥ 
सच्चे ” राजी साईया बेराजी थुद्दु | हवक स्‍झासाडा 'मानसाह' मान सू भद मु ॥ 
“उगर करार प्ररठीया जीवत रुठ। इत्ती न छट्ठ स्‍प्रपणणी नाकि सुई उठ्ढ ॥ 
“मान! कटकवां प्रप्पणां प्रेहा फुरमाय । भू लो गरांम न छड़ ही विधि भाण वसाय ॥ 
सब “राजावत' हरे कठे दकछ समित्ति भाय | देस न किज्जे भप्पणे जे होदि पराय ॥ 
पया सूख सोव गामरू यह सीह जगाये । चूके मसलत लाह भूढ़ के घर हाये॥ 
नकूरम! 'भगर' भक्यिया छत्तीह वरग्गे । धरती कारण होइय सग्ग प्रण सम्गे ॥ - 
पौहरे प्रणों भ्रप्पण सबछो दे जग्गे | हुए ये ल्हारै ,बार दे भोव्ाएं भग्ग ॥ 
ऋत्ती मुठ न छड ही दम्मामे वग्ये। भे दल्ठ पायक मान दे छिर्हांणे सग्गे ॥ 


| 
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(८) रायसल घस सरोज फविया रामदयाल दूत द्वितीय कक्‍लिका (ह लि) 
(६). शॉरीटास री रत से एँ सगोत्तमहास पृ १८२ 


राजस्थानों साहित्य सम्पदा [ हवा 





एकत मुक्गा णघाढि गरधर बैध पयन्ता | लेयशहार उतादक्क रखपाक्त प्रमन्ना।त 
होही ने धाई छिपाईया वसदर छल्ता,। भिडे सरोखा भाईयाँ ग्रोधम उपना॥आ 
धाई धाई प्रस्खिया धर वेध उकट्टी । मरदा घाडा साखती हंलछचक्र चहु उद्ठी ॥ 
गज्जों बेडा छाडिये पीलवाण चहुट्टी | धरि घरि गह्ां पैलीय भरहर द पढ्दो॥ 
उन नर वू' जर हैमरा भरि सिलह समद्टा । हुई मुरतब फौज स्रह गहमह नंगे रह्टों ॥ 


नाधा! हु मरसी! निवड प्रदसाएं प्रमिट्टा लाडा फौजी लाड्यान' सिरदार सद््धा ॥ 
बलह न घ 'कल्याण॒दे' भगि पाव प्ौहट्टा । चढ़ीया फौज बाग करिपिर हिभू थट्टा ॥ 
भूमि खड़दा हैमरा ग्रिरवर गाहट्टा। ठौर दमामा धोर घण घर प्रबर पट्टा ॥ 
घिलहा सार भक्क दी किर दामिण छट्टा । दतस ऊजक् बग्गवा गिगन साह वि गट्टा ॥ 
घज्जा इ द धनक्या रग रुग प्रगट्टा । बेहा ज्सकर मानदा सिर खेत सहद्वा ॥ 
जाणि दूवाल उमडो परसूर्क घट्टा। धाई ध'ई भ्रस्खिया मुह्कायर सुक्तो ॥ 
थाट 'मनोहर' राव देरिण काकड रुपूक । चढ़ोया उगरा! भ्रापमल सुरगुर नालि भाई सकक्‍के ॥ 
प्राहिस स्‍भायर ईसरा' क्‍्नसि राग उच्चके । 'फरणा' सेखा” कुडल भडभीह” भभवक | 
हठी सूर 'हमीरदे न जाक्र नख्यर'। बावन खेल 'पठाण' दी ईमाण न मुक्के ॥ 
तु वर! (भादी' 'चहवाए' जिमराण पजुकके । दक्कमु हराढ्क दमड' छाकुर रजबंद छक्के 
सिनहे पापर पज संज विए रावत पक । चढ़ीमा पाव रक्ेब दे दम्माम छुकतं॥ 
जाणिक वाहर सीत दो नर वातर ढुकक | दुई दक्क मत्ते ग्राहुओ रिणतूर भरहद्धे ॥ 
“राजा” सेखा' भोम कर्जि खधार खहुद्ध । गाछी गोत्शा तीर बाँण आराण वहद्धो / 
हाक दिखाछा वायरा क्‍ग्लौतावक्त हद्धे । खेचर भूचर दूवडा भ्रचिरज हृद्धे ॥ 
भालि विरत्ता नच्चदा ताल पाव टहद्धे । ही हुसीयारे सूर सब राव “माना! हद्धो ॥ 
उँगरों' आर्गक्कि टेस दो पाव घरे न मदे । जिल्थ रावत साधसणा गजराज बहुदे ॥ 
तुट्टि पे तिथि सीह बांयि राम यम कहदे । बग्ये सावत राव दे सीधु सहराई ॥ 
'उमर' सूर हकारोयां करि ध्राई भाई। झागकछ 'गरोइद ईसरा सिंगर फोज सवाई ॥। 
खाघचा परता” रिण प्रचतछ वीदा' बरदाई। 'भोम' हृदा भगवानिया' यात समिगवाई 
बधीया खग 'पातू' बलु' मुख्चि लज्ज सवाई । खडगा खाटे खडग बह्वि भड विध्ध भलाई ॥ 
गलबा 'हेमा' “भगवान! जित मयड बडाई। वाहै लग्ये वहसा ढाहै वैराई ॥ 
फत्त, चाहै साम दी रिग्य भीग्य पराई। भड़े सूर मुकाबले भाधाँ द भाई॥ 
'उगरा” बग्गा लोहड़े न'क्त सूर जडव्वडि | वाहे ता वस ह॒त्थिया मुख घाव चडच्चडि ॥ 
खा्धा रत्त पनाव्या खत्लककत धडष्घडि । श्रक पय ग्रेक हलसे घड माद्धि तडफ्फडि ॥ 
पयटा सूर भ्रणोसरे गड़ कय लडव्वडि | सामि कुडी किर रग में खेलदी प्र्‌वडि ॥ 
उगरे! तोरा गडी रीया कजि ताम रहदे। ली करि सागि भव्वकक दी अवसारा चहते ॥ 
बाही ताण रकाब धरि मनि शेस गहदे। गड्डी भाल उलालमा रिरा कुजर सदेप 
सागि लचबके कु भथक्ू भ्रहिनाण क्सिटे। पीव जाए पहाड सिर तड़वाव बहूटे ॥ 
सेजे पाते सूर सब अण सल्ल वराणा | खेले उगरा वीर खेव दुसमण घर जागां ॥ 
अ्रग्गी धारू खेडोायाो खसकर भानाणखा | रुड कु” घद प्रौकडा कित्तों ख् हांगां 7 
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भरदां जिरहा ऊपरे लेजाइ भुहाणा। तेगों बयां नोसांणीया भखि कुत्त पर्याणां॥ 
प्रेजिल्ले दिन्दी किल्ले किरि घूर चयाराए | प्रीधा जाणि ऋडप दी मल लेह भयांणा ॥ 
राय विसाहे मुणहरू प्रौलादि न भग्गे । माहि जलंदी परीयां उगरा मुह भग्गे॥ 
भोत घिस्ता ग्रोतीया सह होइ न सम्गे॥ कंत्धि मत्ति दछ हुकक रक्ि घारा वग्गे ॥ 
घाव दुरडा ऊतरे कर पोद अलम्गे | घट्टी सुर भाहाड विच सके लोह निलग्गे ॥ 
घुनक (जब्क सभाक विन साहस विलस्गे | किर बोल द भाति भाति तरक्की पस्ती जम्गे 
धव्वल परिगह सात दा अणपार लसवकर । बहुछ घोडा मुणहरु हुई ढेर पयध्यर ॥ 
ज्यद पियारे फायरां तिश्ना तक्‍के घर। सक्ष्या बीद भप्पछरा भख पुर पतच्चर ॥ 
सतत पीयदी जोगिणों तर अल्ले पत्तर। हूया मनोहर राव दा जग साका भम्मर ॥ 
मति प्रमाएे भअप्पणी गुण गावे भूधघर ॥ 
काकड घोली बीर खेत तुम भागत्ि ऊयर | 
भग्गा बेंडी अ्रग ज्यू नाम जिही दहूगर। 
राह चत्लदी भाईया वा लुझ्के भाई । 
भाणू साठ तिहत्यिया मंदा दुनियाई ॥ 
शुख सूता राजावता षया मति उपाई। प्यू सेखावत रोडीये करि प्राई प्राई॥ 
(र्जाण भुक्ख पर्रां ऊठा जे तके पराई। पर्ड ने गहदँ पूडीमा हारे भम्याई॥ 


कक ७ ३ 


महाकवि सूर्यमलल की 
॥ बाल्यकालीन कृति--रामरंजाट' 


राम-रणाट महाकवि सूयमल्ल मिश्रण की वाल्यकालीन खण्डक्राव्य कृति है। कवि ने 
'दिक्रम सवत्‌ १८८२ म भ्रपनी दस वप की लघु वय में इस कृति का प्रणयन किया था 
प्रथ की समाप्ति पर कवि ने अपने एक ढदोह॑ में ग्रथ की समायन तिथि निम्न प्रकार ग्कित 
की है-- 
सवत्‌ सरस पभ्ठारसे, साल बियासी सत ॥ 
। रवि वस्तत पाच रहसि, गिरा सपूरण ग्रथ ॥ 


इस प्रकार ग्रथ का रचनाकाल वसतपचमी विक्रमाब्ट १८८२ निश्चित है। यही कथन 
कृति की समापन पुष्पिका से पुष्ट है। विद्वानों ने महाकविं का जम १८७२ विन्मी स्वीकार 
किया है । ज म तिथि श्रौर राम रजाट की निर्माण तिथि के मध्य दस वप का भरतर है। 
प्रथ भे वर्णित महारावराजा रामश्लिह हाडा के जोधपुर झौर कु भुन्ू में विवाह तथा 
गोठडा के महाराज वलवतसिह हाडा के उत्तराधिकारी महाराज भीमसिंह का राजतिलक 
भ्रादि घटनाएं भी भ्रथ का रचनाकाल १८८१ वि० को ही प्रमाणित करते है। यही नही 
धमहाकवि के समस्त कृत्ित्व के भ्रध्ययन से तथा भापा प्रयोग, भावाभि यक्ति और वन 
शैली से भी राम र॒जाट ऋषि की प्रारम्भिक काव्यकृति परिलिक्षित होती है। कृति भे भ्रनक 
ऐसे शब्द प्रयोग उपल्लब्ध है जिनमे भ्रप्रौदत्व प्रकट होता है । 


काव्यकृति का वष्य विपय अपने भ्राश्रयदाता बू दी नरेश महारावराजा रामसिह हाडा की 
तीज पव की राजसी सवारी, बू दी की वर्षाकालीन सौदय छूटा नारियो का नस्र शिख 
बणन, विजयादशमी पव का वन महारावराजा के जोधपुर और कु कु में हुए दोनो 
विवाहो तथा बरातो का वन, बू दी राजप्रासाद श्रौर वहा की ऋतुकालीन प्राकृतिक 
सुषमा का चित्रण, सामतो, राजसभा के विद्वानो, हाथियो घोडो किला, वू दी बगर, शस्त्रो 
और भाखेट का वण॒न है । कल्पना और इतिहास दोनो प्रकार से काव्य का महत्व हैं । 


बसे यह १४६ छदो का काव्य है किन्तु नोटक, पद्धरी, विद्यू.त्‌मात्ता, मोतीदाम मौर ब्रिमगी 


प्रादि २८-३० पत्तियों के लम्बे छन्दों की एक-एक छद सक्ष्या ही भकित है । इसम दोहा, 
वे ताल, पद्धरी, द् भ्क्षरी, रोमकघ, विभगी, सातोदाम, छप्पय, देणुफाल, कवित्त, सोरठा 


१०६ ] 





ग्रद्ध नाराच, निशानी, त्रोटक, सारसी, भोत, भरूपताल, भुजगी, भुजम प्रयात, भ्रभृृत्ति २! 
जाति के छदो का कवि ने प्रयोग किया है । दस वष की वाल्य वय में गीत, सारसी, 
भऋपताल शौर रोमकथ जैसे कठिन छूटो का प्रयोग निस्सदेह कवि की उदीयमान प्रतिभा 
का द्योतक कहा जा सकता है। अल्पायु से विविध छदो का चान और प्रयोग देवी-सिद्धि 
का ही फल माना जा सकता है । 


जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि राम-रजाट मे कल्पना और इतिहास का सुदर 
सयोजन हुआ है । ऐतिहासिक पक्ष में कवि ने महारावराजा रामसिह के पृवज राव नारा- 
यरादास, राव सुरताण, राव नरबद राव झजु न राव भोज, राव रतन, राजकुमार गोपी- 
तोथ, राव शनुशाल, राव भावसिह रावराजा बुधर्सिह महारावराजा उम्मेदर्सिह, महाराव- 
राजा अजोतसिह, महारावराजा बविध्णुसिह प्रादि के जीवन की प्रमुख घटनाशरो का सक्षिप्त 
वर्गन किया है। उदाहरणाथ बूदी के राव सुजन द्वारा शाही सेवा स्वीकार करत समय 
स्रधिकालीन शर्ततों का एक भाखडी छद मे उल्लेख किया है, जा इतिहास सम्मत है--- 


प्रतसाह झकबर हूँत पटौ, पाव कासीपूर। 
विकराक् बावन दुरंग वीजा, सरब वटिया सूर॥ 
दीन बब कटार डोकछा पग्रटक तठ न उलध। 
हवणौ ग खिजमत लार हिददू श्रेता राखिया झग | 


इस प्रकार महारावराजा के प्रत्येक पृवज का वणन कर भ्रश्नयदाता महारावराजा रामसिंह 
की क्षत्रिय वीरोचित बाल क्रीडाओ का वन क्या है। चरित्र नायक के शस्त्राभ्यास मं 
गिलोल, धनुप, तलवार, बंदूक झौर भाला की अच्ूक निशानेबाजी का वणन उल्लेखनीय 
है । तदनतर महारावराजा राग्ससह का जाधपुर नरेश महाराजा मानसह की राजकुमारी 
के साथ पाणिग्रहण सस्कार का लेखन क्या है ॥ विवाह प्रसंग का महाकवि न सविस्तार 
वरान किया है। इसमे बूदी से जोधपुर तक के पथ भ्रोर पथ मे रात्रि विश्वामस्थलो का 
लिथिन्म से स्पष्ट-सकेतन किया है । तब बू दी से जोधपुर झ्रावागमन का माय कौनसा था, 
इस हृष्टि से यहूं बणुन विद्येप महत्व का है। पथ के मुख्य स्थानों में भीनगर, देवली, 
कैकडी सरवाड, रामसर, कावडिस्थान, पुष्कर, झआलणियावास, मेडता, बोरू दा, बीसलपुर 
जेखावतजी का तालाब भौर राई का बाय के नाम सकेत दिये हैँ । स्थानों तथा मार्गों के 
बशन से जान पडता है कि कृतिकार स्वय बरात के साथ रहा दह्ोगा। महारावराजा के 
जोधपुर की राजकुमारी के साथ विवाह के पश्चात शीघ्र ही विसाऊ (कु छूनू ) के स्वामी 
श्यामसिह शेखावत की राजउुमारी के साथ पाशिग्रहण करने का कवि ने सक्षिप्त चित्रण 
किया है। महारावराजा के कु छुतू विवाह करन के वन का एक उदाहरण दृ्टव्य है-- 


गया नगर झूकणु उजागार। सभरी तणो भावियों सासर॥ 
बाधियों तोरण भाठि विचित्र । चर्च. दरवाजे हद चित्र ॥ 
पेखावर्ता करी प्रद्वि सत्यवक्ष । यम धाम परणे जिम रगरकछ ॥ 
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दिन दस लगे मुझ्ाम दवाया । पूरण ब्याव पले पघराया॥। 
झायो गढ़ बूदी भड़पायत | ध्धिवर कुच दर कूचा भायत ॥ 


बख्न से पठा चलना है कि रामसिंह का प्रथम वाग्दान श्यामसिह को पुत्री के साथ हुआ 
था। परल्तु जोधपुर नरेश मानसिह ने बू दी के प्रधानामात्य धामाई क्शिनराम पर राज॑- 
नतिक प्रभाव डालकर रावराजा को पहले जोधपुर की राजकुमारी स विवाह करने के लिये 
बाध्य किया । फनत जोधपुर से बरात बू दी लौटने के तत्काल बाद ही वह दूसरा विवाह 
करना पडा था। 


ऐतिहामिक दब्टि से काब्य का सर्वाधिक महृत्त्वपूणा प्रश बूदी वे उमरावो, दोनों मिसलो 
के सामत सरदारा भोर राज्य बमचारियो का वरान है। महारावराजा के शासन के 
प्रारभिक काल मे वू दो राज्य तथा दरवार मं कौन-कौन व्यक्ति प्रभावशाली थे यह महत्व- 
पूण परिचय सहज उपलब्ध है। यहाँ यवि की इतिहास के प्रति स्वाभाविक प्रभिरच भी 
प्रवट होती हैं । राज्य के प्रमुस व्यक्तियों मे किशनराम घमाई शिवसिह, शुरततिह सावतर्सिह, 
नवल्लसिह जगतपालसिह हाडा, दलपतसिह, घोक्लसिंह, महिपालसिह, माधवर्सिहू, रणजीत*« 
सिंह विशनसिहँँ, माहरसिह, जसवतसिह, जीवनसिह, विनयमिह, राजसिंह, हाथीसिह, 
दुजनश।ल, सूरजमल्ल, तफजल हुस्तेन, जमीयतजान, करीमख नजीबर्खाँ, फजुल्लाखा, राणा- 
बत शिवसिह, भोर ससमल्ल प्रभति क्‍झ्नक सामन्‍्त योद्धाआ की वीरता और गुशाद्यता का 
प्रालेखन बिया है। इस सदभ हे कविराज न वूदा राज्य सभा के चारण, राव और 
ब्राह्मण कविया को भी उल्लेसनीय स्थान श्रदान किया है। दरवारों कवियों के बणन में 
निम्न पद्धरी छद पाठ्य है-- 

खाखीणी प्रोहित प्रमरलाल | वियास हृद विरधीचद विसाल ॥ 

कविराव चत्रभुज थुद्धि कुज। मिक्ति भैरदान बललभ सम्रुज ॥ 

निज रतन तेज अख्लेज नाथ। सिवदात्र सुत मीसरा सुगाथ ॥ 

रावत भ्रति सालगराम राव; सृभकवि नरोत्तम बुद्धि सभाव॥ 

बादल सु साहिं बजलाल बेस | श्रेता सुभट चारण गसेस । 

भट ब्रजलाल प्रति बुद्धि भार । व्यासासण कीधा अति विघार।॥ 

भ्रासानद दुजबर वुद्धिवान | सुभकार गिरा गणपति समान ॥ 

रीकप धाबाई किसनराम | सारण काज ब्रत धरम स्याम ॥| 


+ 
राजदरवार के उमराबों शोर कवियों की भाति ही सूयमल्ल मे नगर कोटवाल, घाभाई, 
ताजर झांदि भ्रय पनेक राजकीय पदाधिकारियो का भी नाम निर्देश किया है। यद्यपि राम- 
रजाट प्रशस्ति काव्य है। कवि का लक्ष्य भपने आश्रयदाता का कीति-गान रहा है । उनके 
भनोरजन ओर प्रसनता के लिए काव्य का सजन हुआ है। फिर भी बाल कवि की दष्टि 
बडी व्यापक थी । राजा, राजदरबारी, कवि झौर श्रय कमचारियो का वणुन कवि को 
व्योपक दृष्टि का ही फल' था। इस श्रकार कवि ने महारावराजा रामसिंह की प्रशसा- 
प्रशस्ति के साथ साथ सामतो तथा राजत््मचारियो का वेख॒न कर काव्य की ऐतिहासिक 


श्ण्प ] 





उपयोगिता स्थिर की है | भ्रत महारावराजा रामसिह कालीन' बूदी को शासन व्यवस्था 
और बू दी के गण्यमान्य व्यक्तियों के इतिहास के लिए रामरजाट काव्य का पअध्ययन प्र 
दिग्ध रूप से उपयोगी है। 


कवि का प्रतिभा वैचित्र्य प्रकृति-चित्रण और वातावरण वरणन म खुल कर प्रकट हुआ है। 
तीज-त्योहार वणन के भ्रन्तगत वर्षा वशुन, नायिकाओं का नख शिख वणन, प्राथयदाता 
का विवाह वन, विजयादशमी पर महिप वध वशन, झमलील़ा, बणन भ्रादि कवि को 
उदीयमान प्रतिभा के द्योतक हैं॥ श्वूगार और स्‍झाखेटादि के वशन कवि त-मय होकर घारा 
प्रवाह रूप मे करता है । 


प्रकृति चित्रण मे कवि ने रामसिह के तीज रमने के समय विद्युत के कोधने, प्रवज वेगवर्ती 
पवन मे बहने, बादलो के समूह्‌ के समूह उमडने घुमडने भौर मयूर पक्षी के बोलते का 
बणन है-- ] हि 

इम उछब तीज प्रारभ किया, भ्रव वीज चमकत राह विहु । 

भख्ठ मगछ भौरस मगढछ झोकत, मोर कोहोकत राति दिह ॥। 

चलि वाय प्रचंड उदड चहू दिसि बादछ जुथ श्रकास भ्रम । 

बिसनेस सुजाव उछाव बघोतर, राव प्रसी विध तीज रम 


गरागौर भौर तीज के दोना त्याहार विश्येप रूप से स्त्रियों के त्योहार हांते हैं। विवाह 
के पश्चातु आने वाली पहली गणगौर और प्रथम तीज तो और भी उत्साह से मनाई जाती 
है बू दी म॑ मह्वारावराजा बुधर्सिह के श्रनुज जोधर्सिह के जलाशय म॑ ड्वव मरने के बाद 
गरणगौर का पव बू दी मे लही मनाया जाता है । इसलिए कवि ने गणुगौर त्योहार का वा 
न कर प्रपनी समस्त वख्न प्रतिभा को तीज वरस्न मे ही कें द्वत की ज्ञात होती है। पवन 
भेघ घटाश्रो को प्ाकाश म यत्र-सत्र उठाती है। मयूर मधुर स्वर म वोलते हैं। दादुर भौर 
किल्लीदला का स्वर गूज रहा है। सवत्र नदो, डाबर भौर निवानो का जल एकाकार होकर 
विशाल सरोवर-सा हृष्टियोचर ही उठा है-- 

तदि डावर नीर निवाण जता, भिक्ठि एक इता सर होत मद्दी । 

जक् न्यव दरस्सत बारि बरस्सतत, एक सरस्सत मंक गदी ॥ 

बोदो दादुर सोर भिलीगणु वालत, छोलत ग्रहणी डाह छम। 

बिसनेस सुजाब उछाव बघोठर, राव प्रती विध तीज रम॥। 


नवरात्रा में भगवती दुर्गा का पूजनोत्सव राजस्थान म बड़ी श्रद्धा ओर भक्ति के साय 
मनामा जाता था । इस भवसर पर जहाँ तोपो, तलवारा का पूजन द्वोता है वहाँ दवी क॑ समक्ष 
महिंप की वलि भी दी जाती है ३ यह सगवती की प्रसप्तता के निमित झायोजित होती है । 
बाल केवि मे नवरसात्र-वणन मैं मेसा को भीमकायता एवं भयानवता यमराज के तुल्य 
वर्णित की है ॥ मद्दारायराजा ने नैस वी बलि देवी के मेंट वी थी। मुजगी छद मे उक्त 
बणन की बुद्ध पक्तियाँ पठनीय है-+ पे 
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। भैसो तीजो भलो इहा हाजिर जद भ्रायो । 
कै ऊछी भड आवकोी दुतःजम सो दरसायों | 
धजवड राम धणी भ्रानि पटकी कध ऊपर। 
ग मायो कटि घर माहि जार खटकी जारावर ॥ 


कर जोडि भाप पूजन करे भगति प्रेम भव भाव सू । 
। भ्ति हुई प्रसन्न उण बार में रक्तदतिका राव सू !। 


2 
नवरात्रि पूजन के पश्चात कवि रामलीला वष्य-वस्तु के लिए चुनता है। रामलीला भें 
रावण औौर राम के दूत को कवि कल्पना करता है । दूत रावण से सीता माता को सादर 
लौटा देने के लिए भ्राग्रह करता है किन्तु रावण ब्रह्मा भ्रौर बहस्पति तक से भ्रपद यहाँ वेद 
वाचन करवाने की बात कहकर भपना अहकार श्रकट करता है। फ़िर दूत रावण को 
समभाने का प्रयत्त करता है। तब रावण और भी दप प्रकढ करता हुआ १हता। है--- 


बोलिया इहा रावण बकार | हृद जेण बार राखस हकार ॥ 
झवधेस तरों दक्क किता झ्रेम । जागत्यू क्रभ मण मात्र जेस ॥ 
मारू अनेक भड समर माझ । सताब करू नह पड़ साक ॥। 
फाडस्यू राम की सरब फौज । अति वध मूक खय समर झौज |। 
इम कही बात मानी न श्रेक | टयकाई रावण लिया टेक ॥ 
के 
रावण की उदण्डता के समाचार दूत लौटकर रामसिंह को सुनाता है ओर रामसिह के 
भ्रश्वों का लगासे रावण की सना पर उठ जाती है। यहा कवि ने वन में चिनोपमता' 
लाने के लिए युद्ध क्रियाओ का सजोव वरान क्या है। युद्ध की भाव भूमि की कुछ पक्तिया” 
उद्पृत है. । ' न] 
चलि पदम झठारह सन चाव ; रोसाढ्ठ नयण चहुवाण राव | 
भ्रति बजि बीर बाजा प्रपार। असमात छुजे रज अ्रधकार ॥ 
ऊपडी बाय घोडा प्रसख | पाहडा तशा जिम लंगी पख ॥ 
फुण सेस तूटि गज भार फेंट । चकुचूर हुवा परबत चपेट |। 
चलि थाद तोप्खाना चरख्ख | हद गालमदाज व्है हरख्ख | 
टाठिया बाण भड भलम टोप | प्र£वनाड सूर पाराथ आप॥ा, 
सोहडा हूत त्िज निजरि,ग्रद | सभरीस करी रूमाल सनवा 
उडि सोर सिलक तोप़ा अपार। अवनी आक़ास,मिकछ्ों भधकार | 
घुंज लोह तोष कैसर बधात। गिड भगरमुखी क दीध गरात ि 
झज दाह दुस्गय चहढा अपार | लुकमान बणाई चित लगार ॥॥ 
घएः ताप इसडी चली घोख | चसरणाट ग्रजर ग्रो्य सर खोक ॥ 
कागरा बुरज उड़ चोट केक । प्ररडाव पत्थर बुरजा श्नक ॥ 
छजवाद्वी यथभ तूटे -भनेक | महि पश्लोछ्य बरसे जाणि भेह्‌ु॥ - 
राबण रा कचन महल रीठ। उड पड छत्र छाजां भ्रदीढठ ॥ 
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पागडे घरे रामैण पांव भणामाव मेह चढियों अ्माव॥ 
घणा बादछ लू वे घसणा घौर | जबछ्ूघार उड छोछा स जोर ॥ 
मूसछाधार वरसत मेह | ऊखा भरत पाणी अखेह ॥ 
भोंजत सरब सोहड अभग। कंसरचा कस मल बहत रग॥ 
प्रडाव पवन भपट प्रपार। लपटे तन वसतर नीर लार॥ 
ऊखडे ब्रच्छ डाका भ्रपार। कंकार गरज परबत भयार ॥ 
चमकत बीज भ्रति दिसा च्यार। मिन्‍ली गण दादुर कणकार ॥ 
घहरात मेघ ग्रभीर धोख्र । प्रति मोर सोर क्रत श्लोक ओक | 
उरडि छोक् रां्ठ बीढां अनेक । बौदाड बबत भपटा. विसेक | 
उण बार राम चढियौ उडड | बात वीर पोरस प्रचंड ॥ 
भीजता रग चुवता अभग | रत हरित केसरचा बहुत रंग ॥ 


प्रन्त में कवि ने भेक दोहा तथा ग्रेक छप्पय छद में अपने पोपक रामसिह हाडा का निम्त' 
प्रकार भाशिश्ञ प्रदान कर बन को पूरा किया है । 


बंधों तेज धरि विभव, वधी नति दान बघोतर॥ 
बंधाौ देस गज बाज, बधो नति राज बीरबर।] 
बधो भ्रारवक्क बिलद, बधौँ सुख भोग बधत्ती। 
दौलति वधों दराज, मौज वधो महतपत्ती ॥ 
सौ गुणा बधो जग पर सुजस, हेल वधौ सत्रुसल हरो। 
विसतेसनद॒ रामण बड, कोडि जुगा राजस करो ॥ 


इस प्रकार महांकवि सुयमलल के बाल कवि रूप का राम रजाट भे दशन होता है। राम 
रजाट यद्पि वरणनात्मक खण्ड कान्य है तथापि कवि ने इसम स्थान-स्थान पर प्रपनी 
कल्पना ध्ौर इतिहास दोनो का सुन्दर सयोजन कर इसे महत्व का बना दिया है। 


कर 5 ७-८२ 


। वीर गीतो में विवाह 
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५ 
मोत राजस्थानी साहित्य का अपना छद है। यह लोड थीत से सवधा भिन्‍न विधिप्ट छट 
है। राजस्थाती के लक्षण ग्र थो मं इसकी १२० जातिया परियश्ित की गई हैं । गीता मे 
राजस्थान फी धीर सस्कृति मुखरित हुई है । याद्ा जीवन का सर्वाज्ञीण चित्र गीता वे 
माध्यम से चित्रित क्या जा सकता है। इनमे योद्धा की प्रद्टति, मनोवृत्ति युद्ध क प्रति 
इंष्टि, युद्ध की उपयोगिता णोद्दा को २ए स्स्णा, बाद्धा के सहायक गजाशव, ध्रस्त्र भस्त्रो, यूद्ध 
फाय व्यापार युद्धप्रिय देवता पशु पक्षों जगत, भोर रखभूमि की भयावहूता प्रभृति 
भनेकानेक प्रसंग गुम्फित मिलत हैं । युद्ध की भयानकता और ग्रध्ियता को 'मरणो मगक्ा 
चार! प्रथवा प्रच्धर बरशो भ्रमस्पूर! के माढा' द्वारा सुपत प्लाल्हादक भौर सुखान्त मे 
प्रयवत्तित करना गीतो की भ्रपनी दिशेपता है । भ्रश्निय को प्रिय घौर प्रिय का प्रप्रियता के 
झूप मे प्रगीकार। कर हॉपित होना राजस्थानी भूमि की सूत्रों है। युद्ध म वीरगति प्राप्त 
करना प्रिय और पल्रायत कर जीवित बच रहना निन्दुनीय, भ्रप्रियता है। गीतकारा ने 
जीवत मत्यु को समस्या को दाशनिक की भात पृरखा निरखा है। प्रसिद्ध राठौड़ वीर 
पृथ्वीराज जतावत वगडी के स्वामी के रण म प्राशोत्सं करन पर उसकी पत्नी क॑ विलाप 
भरने पर कवि-योद्धा की पत्ती को कुसघम का स्मररा'करात हुए कहता है-- 
ऊ राणी मे रोइ 'वीधा रिणा रिधल रिण गा छाडि तिके भड रोइ 
' पघरण् जुफे 'रिशमाल' तणै धरि हुवे भरणा तिम मगर होइ ॥१॥ 
'प्रीधल' तणौ म करि दुख पछि पछि दिदया ति करि ताह दुक्ख ! 
आदि ते श्रेह 'परखा' घरि आय सार मरण घण भणों सुख ॥शा 
म करिअदोह जतउत' भरत झाया भाजि सु रोइ अयार। 
कय “ श्र कुलवाद सदा 'प्खराजा' घढ़ता कुते मगछाचार धरा 


इस प्रकार घारातीय में प्रवश कर कुल को उपस्कृत करने वाले वीर गति प्र।प्त योद्धा क॑ 
लिए रुदन परिवादतीय माना गया है। मृत्यु की मांगलिक विचित्र करना राजस्थानी 
पस्कृत्ति की विधिष्टता है। मागलिक कार्यों में जम भौर विवाह सस्कार का सर्वाधिक 
महत्व हैं । विवाह के सुमेर की समाज परिक्रमा करता है । वह समाज वद्धि का मूलाधार 
है । भत विवाह पर किसे हथ नहीं होता । इस शुभ समारोह में समग्र परिवार नाचते 
गाते नहीं भ्रधाता है । तव फिर भला वीर-गीव विवाह के वणन से अदूते कसे रह सकते 
है । वीर गीत रचयिताप्री मे विवाह को पृष्ठ भूमि को धाघार स्वरूप ग्रःण हर युद्ध के बहु 
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विध गीतो का प्रणयन किया है। विवाह के रूपक गीतो में विवाह के समस्त ग्राचार- 
व्यवहारों का वशन पाठक को युद्ध वी बीभत्सता मे विवाह का मग्रलानदी वातावरण 
उपस्थित कर आत्म विभोर कर देता है। बवीरों का त्रोक निराला होता है। समाज के 
अग होकर भी वे समाज के शीर्ष॑स्थ व्यक्तित्व होते हैं । 


युद्ध में आकामक और प्राक्रमित दो पक्ष हाते है और विवाह भी वर और वधू दो पक्षों मे 
होता है। दाना ही पक्षो में ठाठ वाट एव सजावट की जाती है। वर पक्ष मे जब दूल्हा 
बरात वनाकर प्रस्थान करता है तब उसकी इंष्टि दोष से रक्षा करने के लिए “शई छून' 
किया जाता है। तदनन्तर वर के परिणयन के लिए प्रस्थान करने के लिए मगल गीठो से 
विदा दी जाती है। प्रसिद्ध वीर राजा मोपालदस गौड़ और उसके जेष्ठ राजकुमार 
बलिराम क ठट्ठा स्थान के युद्ध पर सजित ग्रीत मे गीतनायकों द्वारा सेहरा धारण कर 
सभियान करने, अप्सराश्रा द्वारा बधावे वे गीत गाने तथा वार व गोले रूपी भ्क्षतों की 
“राई लून' करने का वन कितना सु दर है, पढिए - 


आहुडिया सूर थटे गढ़ ऊपर, अपछर रथ खडिया ग्रौमाह । 
चेटो बाप सेहरो बावे, गौड चढ़े तोरण गजगाह ॥१॥ 
सर शाखा गाला बरसे सिर, अपछर घमक्क लिये उघाम । 
पूतत पिता सागे परणाीजें, रण गोपाल श्रने बछराम ॥२॥ 
श्गर सोर है मरण भ्राहवि, मारद वेद भरा निरवाण। 
फिर फिर लिये भ्रछर वर फेरा, श्रजमेरा परणे आराण ॥र३े॥ 
कारण वरण धाव दावा कर, भख पखण पूजिण भाराध । 
ब्रट बाप विन्हे रथ बटा, सास वहू अ्रछर कर साथ ॥४॥ 


फिन्तु विवाह में बसत का सोडा पक्ष की भोर से स्वागत मे कलश बदन तोरण बदना 
श्रौर, विवाह बंदी, नवप्रह शातति-पूजा पडिता द्वारा माजोच्चारशा, प्रथि वधन, दहुज श्रौर 
तदुप रानत सौभाग्य राचि का उत्सब सम्पन्न होता है। राठौड़ बीर ठाकुर बल्तू चापावत 
के भागरा में राव भ्रमर्रास॒ह राठौड़ का वर शोधन ऋर धराशायी हाने सम्वधी गीत मे 
युद्ध के वाये कलापो का विवाह की क्रियाओ्रो में आ्रारापस्यु कर सावयव रूपक का प्रणयन 
क्या गया है। विवाह में गुनिजनो के गान की ध्वनि तोपो के गोलो का ताद है । साथी 
सतनिक वरयात्री हैं। बाणा की बोदार प्राक्षिप्त अक्षत हैं। तलवार के वक प्रद्ार आरती 
उतारने की सादशता करत हैं । रखास्थली विवाह वेदी है। नारद वेदपाठी ब्राह्मण है जी 
विवाह की रस्मपूणा करवा रहा है। अन्त मे वह दुल्हिन पर श्रनुरक्त हुम्ना भाला द्वारा 
मिभित्त श्रासाद में शबन करता है भार याचको को त्याग मे मस्तक का दान कर सूयलाक 
को चला जाता हैं। गीद मे उल्लिखित भाव देखिए-- 


सिर बाघे मोर करे केसरियां, चापा इकछ चछ रोत उसनू । 
एक्एा लगन रोद घड़ झपछर, बेहू ठौडा परणीज बढ शा 
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गोका नाक गरुणीणन गाक, लसकर भमर जानिया लार । 
माडणहरो दिपनतो मित्चियो, साम्हेडो बीडो पएासार ॥२॥ 


पालतसी त्तीरएण पंसीज, बड बहुंडा धुर ढाप विचाक् । 
भाखा तीर आरतो प्रसमर, वाम झग घाले वरमाछ ॥३॥ 


ब्रहमा नारद करे वेदोगत, चौरी हाम कटक चिरियो। 
फिरियौ नहीं भ्रमर खत फाटे, फेरा कम इसा फिरियों ॥४॥ 


राठौड़ वीर गोपालदाग के शाही सना से लडकर वीरयति प्राप्त करम को घटना को वणन 
वा झ्राधार बना कर एक गीत मे विवाह रूपक का विधान दिया गया है। इसमे मास- 
भरी पक्षिया का चहकना गीत ध्वनि, अप्सराशो का स्वागत करना, योद्धा के सरक्तीय तरह 
शाखाप्रो के योद्धाओ का नवग्रह परूणत के स्थान में सम्मान श्रात्त करमा, तारद वा वंदोक्त 
पाठ, विपक्षी सना रूपो दुल्हिन क॑ घावा से अवाहित रधिर ही ताम्वुल चवाकर थूकना, यश 
रूपी दहेज को प्राप्ति श्ौर प्रावागमन रूपी अवगु ठन का त्याग आदि बवाहिंक समस्त 

विधियों का प्रालखन द्वष्टब्य हे--- 


घणी कर वाखाण संत कर मग्नधमत्, सहूवर साथ भणुवर सहोषा। 
मोटव पंशशोज कमंध गांपालमल, जानिया साथ रिशमाल जीधा ॥९॥ 


पुड कर प्खणी अछरे प्रूखण, घार तोरण भ्रणी वींद सय घौड । 
बिकट लाड़ी बखणी बीट बाकी विकद, मयव री परणीज वाधियी मौड ॥२७ 
मंडे नव तेरह नवेग्रह माडिया, ब्राह्मण फिर नारद विचाक। 
रोदणी बीदसी छेहडा राक्ियाँ, रघर तम्ब)& मुखहूत राक्के ॥३॥ 


माडवो विखमगति सभा वाके मु हे, विंखम चढ़िया भला बि'है विसवाद । 
बीद मुरधर तणी सितर ची बीदरी, तवल गति परणियों सिंघव याद ॥था 


हूँवी जस दायजे पात पतचर हुव, खरच सत्र दाम वरियाम छखुटा! 
जौत में पाढियो मोहले जसाहरो, छेहुडआा ग्रवत रण. तणा छूटा ॥५॥ 


वीर०र झजु न गौड़ उज्जन मे विद्रोही शाहजादे औरगजेत्र तथा मुराद की सम्मिलित सैना से 
जूऋकर स्वग गय। था । कवि ने सक्त युद्ध गीत मे उ्जमिनों के रखुस्थल को विवाह मंडप, 
कबचों स सुसण्जित होने को कंशरिया वल्लघारण करना/ तलवार के तोरण द्वार तथा बछियों 
अथवा भाल! क तोरखः स्तंभ, चतुरगिती सेना को दुल्हिन, ढाल को अ्वगु ठव' और उसको 
आदर से दखन को नायिका का वैद्यक्ष, बाश तथा गोलो का अक्षत, कटारो के प्रहार करत 
समय हाथा के मिलने को पारिग्रहणा योगिनिया के कन्नरव का वैवाहिक मंगल गीत 
तथा शझत्रुधा के मारते काटदन से कबचा की कडियो के टूटने को कचुकी के वधन टूटने 
आदि व्यक्त कर सागरूपक का सञन किया है ) मौत की पक्तिया हैं-- 

ऊजेणी सडप जुघ पभ्वरम मार्ड  क्रमछ कसरिया अ्रज किया । 

तारण थिया तणा तरवारधा, थाभ सायक्वा तसा थिया ॥ह॥ 
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गौड मौडबध ठोड गराजू, राजू सुरति सिरी रहाकछा 
दुलहगि जोय बीठ्छ रो दुलही, मन उलहो मेक्ल वरमाछ ॥३॥ 
चतुरमी गवरगी चातुर वर श्रातुर अजमेरि वर। 
घूघट ढाल तणा घातिया, भाठी तीदछि कटाछि भर ॥३! 
कवर बाण जमूर अखति कढि, हाथा किय जमदढि हथलेव । 
फ़िरि फिरि भ्रफिरि किय सुज फेरा, जोगरि घेरा राग जमेव ॥४॥ 
खेत महल बीचि रहसि वहसि खग्रि, तिहसि मिहसि कसी ऊससि ताव ॥ 
लोहा लाद लालरंग लाडे, घट घद घाद ऊपर घाव ॥५॥ 
श्रडथड मिरड मिरड भड अवकड नवड़ भवड् वड मिवड नड। 
झावटकूटि तूटि कसणावदि छूटा जडवटि फूटि छुड ॥६॥ 
अपछर हर सुचर खेचर अगर, लग ओपोएर लाग लिया | 
त्याग दिया भ्रजमल वड त्यागी, कारण वाद मुराद किया ॥७॥ 


नगराज के पुत्र दुजनशाल ने दक्षिण प्रात मे स्थित शाही सेना की ओर से आम्रमण कर वीरता 
प्रकट की थी। कवि ने दुजनशाल का वर झांर शत्रु सेना को वधू बतलाते हुए युद्ध विवाह 
रूपक फा सयोजन बिया है। इस गीत म॑ दीरो की ललकार-ध्वनि को विंवाह मे व्यवहृत होने 
वाली वेद मन्र ध्वनि भ्रौर बाणा क झ्राधातो को दूल्हा पर यौँछावर कर फेके जाने वाले 
ग्रक्षत भ्रकित किये है। अत में वह सेना रापा वधू का वरण कर रणखभूमि रूपी शब्या 
पर झाकीड करता प्रकट क्या है। गीत का रत्तास्वादन वीजिए--- 


बरियाम सदा फिरतो रिण गशने, अ्रचव्ठाहरोी बोद श्रामातव। 
दिखणी घडा परणीर्ज दूदी, जोगणपुश। तणा दछ जान ॥ १॥ 
पुड्घर पख जोगणी पूख, नीधक धाव दमाम निहाव । 
'बौरग सूधे पर चालियौ, रौद घडा दिस बाकी राव ॥२॥ 
भ्रद्धर उछाह आवाज आरती, घडियौ मोहरत विकट घणो । 
'ऊपर बाँख पडते आखा, तोरण गी नगराज तणौ ॥३॥ 
बाज हाक बीर घुन वेदा, चव महारिख मगत्शाचार। 
धड, भड वहण आडिये धारे, वर लाडीये हु वोहोवार ॥४॥ 
दिली बरात छात्र पत दोछा, दूदी वर राजा दिखरा। 
सवगण हरो वर॑ साहिजाटी, रायजादौ पोढियोँ रिणा ॥ाशा 


विवाह में योग्य वर प्राप्त न होने पर वधू और काया पन्ष वाला पर बडी कठिन रीतती 
है। कभी कभी तो कन्या के पिता ऐसी कठिन झत रख दत हैं कि उसके पूछा किय बिना 
दृल्हिनू का परिणय सम्भव नही होता ॥ शिव घनुष भग, मत्स्य यध प्रमति एसो ही 
अतिवाए थी । एक गीत मे स्वयवरा दघू की दशा का वणन हुआ है। गीत उत्यमानु 
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राठौड भिताय पर रचित है। शाही सेना रूपी शाहजादी यत्र तन अपने योग्य वर को ढुढ्ती 
घूमती रही, किन्तु उस श्रभोप्सित पति नहीं मिला, तब हु ढते हुए वह उत्तर स दक्षिण 
दिल्या में पहुची । वहाँ बुण्डारों स्थान पर उदयभानु नियुक्त था, वह उस पर अनुरक्त था। 
अत्त वह उस पर अनुरक्त हुई । गीच म विवाह बणन पठनीय है-- 


दिन येता रही बरे गह दुजी जुघ केता बीता जमजाक्व । 
साही चाल अछर तिय सहित, वाही उतरि हेठ वरमाक्र ॥0॥ 
वारगना रही थारे ब्रत, भ्रत स्यामावत तर उमाह । 
पिडि खुरसाणे बीद परखियौ, वक्ति कुडाणरे हुवी विमाह ॥२॥ 
सोर सराब बाण सज छूटा, उडी भ्राथव बीनौरे आमि। 
भ्रखो वाह वर दि प्राणिया, वरियों कमथ बीद बरजाग्रि ॥३॥ 
फ़िर फिर अफिरि फिर धाय करा, हुवों न यसडी ब्यग्ह हुव । 
वाघव बिहे सुरारथ वठ, दौर जिठाणी अ्छर दुब॥श। 


बीर गीतो मे युद्ध मृत्यु प्राप्त यौद्धा का खुखात्मक वरुत परम्परा से प्रचलित रहा है, कहीं 
विरोधी सता के साथ उनका प्रसय दिखाया गया है, तो कही अ्रप्सरा्ो से ग्रथी जोड कर स्वयं 
सुंख की बल्पता की गई है। तथयना के कछुवाह्ा बोर भोजराज खगारात की युद्ध मत्यु 
के गीत मे उसका सुर सुदरी के साथ परिणमन निम् प्रकार वणित है-- 


घरर घौर पावथर पटा घमके घूघर, धग्श पुड धूजि प्रसमान धायौ । 
जोमरद कहर नादान जानी क्या, उगे दिम परणुब्रा इंण पाया ॥0॥ 
किलच किलमा चढ़ि घडा कण (रा किया, हूव ट्रक कक मगक हुवे | 
विख कन्या बीदणी बीट भोजो विकट, जीजरो वरे मोटभार जीव ॥२॥ 


काकछ रो काल वुरम क्यक केसरीया, काल तोरण खर्गां ठुरी काके । 
ग्रचभी बराती वीद सो आजरा, कहर गति डोकरों पस कोकी ॥३॥ 


करि फरि अफरि फिरी दखि फौजा फरी, नरौ जगमालहूर करें कूढ़ो 
चढ़ावै भव ठणा बसावों बसावणा, बरि गई वन बीद बूढ़ों॥शा 


विवाहापरान्त चित्रसारी मे प्रणय-वलिन्वएन बिना सादा वर्ख॑त अपूर्ये रह जाता है । 
सौभाग्य राति पर याद्धा सुरतात भाटी पर कथित एक गीत मे उसकी रण शया 4 दोनां 
प्रीर प्रप्तराट पे रत रही हैं । 7रदादि प्रधो चरण ददा रहे है। गृद्धों की महक मे 
तगाड़ा का निताद हा रहा हैं + राज मद्विपियों को आति भ्रप्यरामा को पूम धाम हो रहो 
है। समीप ही क्द्दयागी (प्रधरक्षक) सामन्‍्त साय हुए हैं। इस प्रकार प्पने रतिया की 
जाति निश्चिन्व भाव स व्‌ रखमुमि पर पौढ़ा हुआ है-- 
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पाखतियाँ विष सिराती पर्गांती, पडिया भड घड अ्प्रमाण। 
समहर कहर अजर जरि सूतो साथरि ग्नरि पाथरि सुरतारा ॥ १॥ 
पखा करें अछर विहु पाछें पर्वांग सव सचपे पाँव 
सिरदारा पाथरि वीसमियो, समहरि निसभरि अमर सुजाब ॥ रा 
गीध गहकि त्रम्बक घुनि ग्रिए गहमह॒ श्रपल्धारि राजगति | 
पह पौढियाँ उहे पाखतिया, पिण्ड देसोता देस पति ॥३॥ 
परि जिम घरणि धरे पौढतो, पिडि तिम रिए पौढे खग पारि | 
माडेचो जीवतौ मरतो माणिग, माखिग गयो बिन्‍्है कछि मारि ॥४॥ 


इस प्रकार वीर गीतो म॑ विवाह के भ्राचार व्यवहार, से-य परिभूषण, योद्धा की वेशभाषा, 
अभिग्रह, नायिकाभिरति, शटया, (्याग प्रभूति सभी प्रसगा का बखूबी वस्यन उपलब्ध होता 
है। वीर भौर श४ गाए का अझन्वुठा मेल वीर गीत लेखक कविया के रचना कौशल का दिग्शन 
कराता हैं ॥ 
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गीत राजस्थानी भाषा की एक विशिष्ट काव्य विधा है । राजस्थानी गीतो के रचना- 
विधान पर रचित अद्यावधि कोई द्वादश लख्ष्यग्रथ उपलब्ध हैं, जिनम गीतो की रचना- 
प्रक्रिया का सविस्तार विवेचन प्राप्त है । गोत एक सौ बीस जाति के हैं। यद्यपि 
भ्ाधुनिक काल में रचित एक दो लक्षण ग्रथो मे गीतो की सर्या एक सौ ग्रठाईस तक भी 
घोषित की गई है परन्तु सम्यक रूप से उनके लक्षणों का अध्ययन करन पर एक सी बीस 
से अधिक कहे पए गाव माया-दोषो के निवारण पर, इही मे मिल जात॑ हैं । यहा यह्‌ 
भी स्पष्ट कर देना उचित होया कि लोकगीत भर डिगल गीत दो सवधा पृथक कांटि की 
विधाए हैं, जिनका परस्पर कोई सम्बंध नही है। लोकगीत गेय है भश्रौर डिगल गीत पाठ्य 
हैं, जो एकादोई भौर पचादोई नामक दो विशिष्ट शैलियो मे पढा जाता है । 


महाकवि सूयमल्ल ने समय-समय पर अपने मित्रा प्रेमीजनो, मरहट्ठो भर अग्रे जा के 
विरोधी प्रयत्ना मे सलग्न तत्कालीन योद्धाप्नो ओर महारावराजा रामसिह के उदात्त कार्यों 
पर गीतो का प्रणयन किया था। कविराज अपने चम्पू महाकाव्य 'वश्यभास्कर” म गीता के 
सजन की स्वय इस प्रकार घोषणा करते हैं -- 

डिंगल वानी बृत कहू, गीतादितहु विधेय | 

कहु बहु जवनन चरितविच उह बूत हु आवखेय ॥" 


महाकविं के ग्रोतो और पत्रो झे अग्रेज विरोधी क्राति का उत्वट स्वर॒॑गुजित है। राज 
नतिक दासता का वह प्रवबलतम विरोधी था और क्षात्र-गुणो के उन्रयन के लिए 
बीरसतसई जसी उत्कृष्ट काव्य-कृति का सजन क्या था | वीरसतसई में एक भोर देशभक्ति, 
क्षात्रकम भ्रौर योद्धा चरित्र का भोजस्वी प्रशसन है, वहाँ दूसरी और कपोत वृत्तिधारी 
भोरुजना की भत्सना भी कम नही है । 

यहाँ महाकवि सूयमल्ल रचित डिंगल की कत्तिपय मुक्तक रचनाझा का उल्लेख किया जाता 
है । ये रचनाएं श्रधिक्तर डिंगल गीत हैं जिन पर प्रद्यावधि विद्वाना का ध्यान नही गया 
है। मरे झपने सग्रह मे कविराजा की निम्नलिखित ग्रीत रचनाएं उपलब्ध हैं -- 


१ वशमभास्कर ग्रथ नियम, प्रथम राष्षि, त्रयोदश मयुल, ए० १५० 
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ग्रीत रावत हेमतसिंघ, पोपकछ्ियारौ-- 

भीडे सनाहा भड़ाछा भाण ऊगा न्है भकाका भाला। 
गीत महाराजा मानसिष, जाधपुररौ-- 

३ त्रिजडा बढ भ्रवुट्ध दोयशा तोड ॥ 

२ धारा खगा खत्हा तन खडत ॥ 
गोत महाराजा सूरतर्सिघ, बीकानेररौ-- 

१ काठ गढ़ चुरज अघट घड कारण । 

२ गायो नौ खडा कविंदा पायौ ग्राघार झा गीता । 
ग्रीत ठाकर प्रतापतिध मेडतिया, बडसूरो -- 

थड़े भुज ससन जाम झणयाहा 


ग्रीत महारावराजा रामसिध हाडा, बू दी रा-- 

किना सभू रो उभफ्राछौ रोस काछ रो पियाला कना ॥ 
ताहूरो इम कह सुशीज नाहर । 

गजब धाक दघ लाग आठु पोहार पूयता । 

उम्रम मंघ जल्घार बादक् घटा ऊलट । 

कडक वब मातग माता गरज की जर । 

बाग नकीवा अताई हाक हरोत्ता जलव बच्चे 

भाड गिरदाँ भ्रकाडा हाका प्राटवी राग रा भल्ल । 
झणी तीख रण भाग धारा बज र भाव री । 

काछा मैघ गाजता लवाना सोभ कोप कीघा 

विकट लाय झड प्रगत कारीगण दणायी 

११ बडा अढक हावता फजर त्रवके गजर ताव री । 


कह वी &छ #0 #< «८ ७ >0 ०७ 


बल 
० 


गीत ठाकर खुसालसिय चापावत आउवारौ-- 
३१ डाण हेले तू मात्तगा भडा डाचरा उवाड़ डाको। 
२ लोहा करतो काटका फणा कवारो घडा रौ लाडो। 
गोत महाराजकुमार चैनसिंघ तरसिघगढ़री-- 
दगी विचार फेरियो झगरेजा लोगा क्षैगडहा 
गीत राजा बत्ववतसिघ राठौड़, भिनायरी-- 
)बारौ ईसाई प्रढू रौ केडा न छाडणो वीराव । 
गीत महाराजा बल्ववत्तसिंघ राठोड, रतलामरी-- 
ज्है प्है खीरोध हीछोढ्ाा पगी त्रिसोक प्रचारा हके ॥ 
गीत महाराजा भौर्मासघ हाडा, गाठडारौ-- 
गिरा घेरियो नींद में घणो मयदा रासल गज्जे ॥ 


मनन ] 


११ गीत मद्दास्सा सहूपसिघ, भेवाडरौ-ा 
झ्ायों भाव्यवी गिरदा ढाल घासतो दूर आय 

१२ गीत महाराणा जवानसिप रोना 

खुनी घूमता नवलल्‍ली भर्जा ! 
१३ मीसाणी महाराजा बल्लवर्तसिध द्वॉडो, गौठडारी - 

जायू गणपत आरती भाषू जस झम्मर । 
कसी मी कवि-कृतित्व की मूल्यांवन उसके स्फुट पाध्य वर विचार फिए. बिना प्रधृंस द्दी 
महा जाना चाहिए मह॒ज़ाब्यो और प्रवधकाव्या मे कवि वो बहत 5 काब्य रचता बचे 
लियमा वी सीमाभो भें भावद रहना पडता है। मुक्तक काव्यो मे बर्वि के ब्यतित्वर्क प्रकाणर 
की प्रधिक गुजाइस रहती है । इससे कवि यो लवी दूरी तब भाव विचार पर प्रवाह 
के निर्वाह के लिए प्रयलपूवक जागरूक रहने की भी प्रावश्यवता नदी होती । इस इप्टि 

दिग्दधन करवा ने बा 5 


से इन पत्तियों मे महाकवि के सर का किया जा 
रहा है १ 

सहाकवि सूयमल्ल पड़भाषापो के पढित तथा प्रमेव घम ग्रंथों, इतिहासा भार 
शास्त्रा के ६ बछ्भास्कर ग्लैर बल मे द्वीत शास्त्रों गए 
उल्लेख महाकवि मे साभार किया है। प्राचीन ऋषियों भौर नीतिकारों की ब्रभाव वश्भासकिर 
ठपा बलवद्विलास में मत्रन्तत्र भली आति परिलक्षित हांठा हैं लगीता मे भी बूबवर्ती 
कवियों वा शैली के भरत मे पाया मीतकारा में बविव 
आशान-द बारह, द्रीदास खिडिया और हुकमीच दे पर दे गीता की घघक 
महाकवि के भे मिलता हैं। वशभास्कर में चारए कविया की सस्तुति 


उपयु क्त करविया के नाम उत्त कर्थत की सपुध्दि करते हैं-- 
घारन नरदंरिदास, कु भकरन पूरन सुकवि । 


इइबरदास दे भीये। बर्दारिदास सबकि ॥ 
आशानद हुकमीच द की ६४ लए तो सवय महक की यह उर्फि 
बीत गीत हुकमीचद कहम्पो, हमें गीतडा बरी! लोकोर्क्ति के त द्वो चुरी है! 


यही नहीं शली एव चणुन-साम्यता का भी मद्दाकविं पर हुकमीच < का गंहँएण प्रभाव 
लक्षित होता है। यहा पहले हुकमीचद के गीत का एक द्वाला भौर तदनतर महाकवि 


न्‍्लीम भी ब रालहा || 
चुड £| डी. किना उडडा चडी, 
बीर रैदास दया ओहडी बाणास ४ 
कीच द में राघवदा' को ज्येष्ठ मास क्की बालक मैंषो मे 
कौंधती वियज ज्ञेत्र की अग्नि झौर | रो त्रिएूल के 
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महाकवि सूयमल्‍ल न बू दी-तरश के भाले को रुद्र के नेन की ज्वाला ऋ,द्ध महाकाल का 
ध्याला झौर परजनो के रक्त मे सना रहने वाला वीरवर अजु न का बाण कहा है, जिसके 
भय से पातशाह्‌ तक भयभीत रहते हैं । पक्तिया देखिए-- 


किना सभू रो उभाछौ रोस काछ रौ पोयालो किता, 
पा रत्र भालो रहै जलालो पाराथ। 
पाण आभेण रौ यू बिलालो सालो पातसाहा, 
भाला रामण रो खछा उथाकछो भाराध॥ 


डिंगलगीत रचना का मुख्य प्रयोजन बीर समाज को देशभक्ति देशरक्षा पर धमरक्षा के 
लिए जागरूक रखना भौर शत्रुओं से लोहा लेन के लिए उत्साह्ति करना रहा है। युद्ध 
से पृव युद्धझ-काल मे तथ्य योद्धाओ्रो में युयुत्सा-भाव बनाए रखना और कुल परम्परा की 
गरिमा का बोध कराते रहना बबव्यों का धम सा बन गया था। महाकवि सुयमल्ल के 
समय म॑ भी देश मे सन १८५७ के प्रथम स्वातत्य सग्राम का वातावरख था| श्रग्रज सत्ता 
एवं उसकी छुत्र छाया में पोषित भारतीय शासको क॑ विरुद्ध महाराज बलवन्तसिंह गराठडा, 
महाराज भोमसिंह गोठडा, ठाकुर जवाहरसिंह पाटोदा, राणा रतनसिंह सोडा कु वर चनर्सिह 
ठाकुर बुशालसिह प्रभृति वीरो के प्रयत्न एवं सनिक आक्रमण प्रारम्भ थे। उनके गीतो में 
चारण कवि धम के भ्रनुकूल वोरो को उत्साहित करने तथा प्रग्नरेज सत्ता के बढ़ते हुए प्रभाव 
स समाज को जागरूक करन का स्वर स्पष्टत ग्रुजित है। महाकवि द्वारा अपने मित्रो को 
लिखित व्यक्तिगत पश्नो क॑ अतिरिक्त डिंगल गीतो मे भी प्रग्ने जो के प्रभाव की स्पष्ट आ्राशका 
प्राप्त है। भिनाय के राजा बलवतर्सिह पर रचित श्रौर उनका प्रेषित एक गीत इस कथन 
का प्रमाणित करता है। गीत की पक्तिया हैं-- 


वारी ईसाई प्रछ रौ केडी न छाडणो वीराबे, 
बाघ नीर अध्रम न लाग नडी बूत | 
जोरदार बंडो ले जिहाजा गांवा खाव जठ, 
बेडा ऊपराद तूही चल्लाव बढ्ूत ॥ह्ा 
भडो नीति सूरता लाज रौ कटीलो काठौ भल्‍्ले, 
उद्बधत बाज रो हल्‍ल दहलल अमित | 
सुमगा मौढरों झलल्‍ले अनेहा आज रो सल्ले, 
वीजा उदभाण छलल राज रौ वहित्र ॥२॥ 


है बलवतसिह ! भारतभूमि मे सवंत्र ईसाइयो का आधिपत्य रूपी प्रलय-जल फल रहा है 
और निकट भविष्य में उसके भ्रत का भौर भ्रासार दिखाई नही देता । अधमिया का प्रभाव 
दिनो-दिन वृद्धि पर है । क्याकि स्थल ही नही समुद्र तक में उनके पात (सनरिक बेड) 
गाते लगाने लगे हैं। ऐसे विषम समय में अकेला तू ही उनकी सन्‍्य शक्ति के विरुद्ध धर्म 
पथ पर ससाहस चलने मे समय है ॥ 


श्स्२ | 





महाकवि के काव्य मे राष्ट्रीयता और स्वतत्रता के झाजध्दी सत्र का अनुनाद गु जित है । 
यह अलग वात है कि तब की राष्ट्रीयता और स्वतत्रता तथा झाद की स्वतव्रता प्राप्ति 
के वाद की राष्ट्रीयता की परिभाषा म॑ विद्वान द्यतर पायें, परन्तु उस काल + वातावरण 
में खड होकर तथा राजनैतिक परिस्थितिया को नजर म रखकर विचार करें ता महाकवि 
के सजन के प्रति सहसा, हमे नतमस्तक होना पढेगा । महाकवि क॑ समय म देश म राजतात्र 
था। छाटे छोटे सीमा ब धनो में देश विभाजित था भौर अपने शासक मौर शासित भुभाग 
की रक्षा करना देशभक्त याद्धा का धम था। उस घम ये पालन करन वाल याद्धा 
राष्ट्रक्त थे, जिह टूसरी तरह से स्वामी धर्मी कहा जाता रहा है | पर यह स्पष्ट है कि 
सयमल्ल ने थ्रत्न जो के पारतत्र्य से देश का बघधन-मुक्त करन के लिए प्रयत्नरत याद्धाप्रा 
के कार्यो की इलाघा की है। म।रवाड़ के प्राऊपा स्थान वे सामात महावीर कुशालणिह 
चापावत ये राजस्थान में प्रथम भारतीय स्वातज्य समर का नतृत्व क्या था। उस बीर 
ने ब्रिटिश-सत्ता और उसके पक्षधर जोधपुर क मदह्दाराजा तस्तसिह के विरुद्ध शस्त्र उठाया 
था | दोहरी सनिक शक्ति क॑ विरुद्ध प्रदशित उस बोर के साहस का अ्रभिनदन महाकवि क॑ 
गीत के प्रथम द्वाले म निम्न प्रकार भ्रभिव्यक्त हुआ है-- 


डाणा ठेल तू मातगा भडा डाचरा ऊबाड डाकी, 
मूछा थाणों पेले तू कपनी गरजे माल | 
काट थाणों रल तू श्रायणा जमी रास खाथ, 
खसतो खयाशा माथे भेल तू खुसाल ॥ 


सता खयाणो मायै झेल तू ” की चुनौती देन वाला में चनर्भिह श्रमुख था। प्रग्नेजी- 
सेता द्वारा घिर जाने पर उस वीर न अपनी स्वल्प सहयोग शक्ति क॑ बल पर 
उनसे युद्ध लडा और स्वतत्रता सग्राम में अपने जीवन की झाहुलि टेकर वीरगति प्राप्त 
की । सूयमल्ल | ने उस वीर को मरणोपरात जा यश-पदक प्रदान क्या था, बह 
राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है । गीत के प्रथम और अ्रतिम द्वालो म॑ उसकी अभिव्यक्ति 
दृष्ठ य है-+- 

दगो विचारे फेरियो अगरेजा लोगा चौगडद्ा, 

तासा बबी भड़हा तेडियो नाय ताय | 

, भील घाचा फेरियो खहरि हूत छाया भाण, 

बाघलो केहरी 'चन घेरियो बलाय |॥ 


उठ वीर ने काच के समान अपने शरीर के ५क्डे २ कर रणस्थली मे छितरा दिए थ। 
झौर इस प्रकार वीरो क आदझशय का भनुसरेण किया था। भालो के झ्ाघात और ग्रुज"स्त्रो 
के प्रतिघात, वैरियो क॑मस्तको क॑ चटके तथा स्वय के शरीर के बटकक्‍ता (टुकडा) का 
चित्राध्मक वणन अतिम द्ाले म वश्ित है-- 


कडक्‍का खण॒का वाज सेलरा घमोडा भाट, 
डक्‍का ग्रुरज्जा गाज घमोडा रढत। 


राजस्थानों साहित्य सम्पदा [_ (३३ 


आवधा वरिया वाक्ता माथा रा चटवक्‍्का उडें, 
बटकक्‍्घा चन'! रा काच सीसी उयू बढत ॥॥) 


महाकवि ने ठाकुर बुशालसिंह श्राऊवा के एक अन्य गीत मे कपनी सरकार की भयजनित दशा 
की स्थिति का बणुन करते हुए कहा है-- 


भागे चाचि गोरा सिंधा प्यारा जिहान भाछौ, 
दावो लगा भाट दे अ्रन्ताक्कौ दसू देस। 
तीसू नींद न श्राव कपनी लगांड ताहो, 
काछो हिंय न माव, पश्रगजी कुसक्वोंस ॥॥ 


हाडावती क्षेत्र के गोठठा सस्थान का अधिपति महाराज वलउ्तसिह अग्रेजा का प्रबल 
विरोधी था और भालावाड का शासक जालिममिह माला और उसका उत्तराधिकारी 
महाराणा भाधवप्षिह अग्रेजों के मित्र थे | माघवर्सिह के सकेत पर अग्न॑ जो ने ग्वालियर 
बू दी और झपनी स्वय की सम्मिलित सता से वलवतसिह पर श्राक्रमण किया) वह 
बीर श्रपने भ्राता झेरसिह, पुत धोक्लसिंह और फतहसिंह सहित धमासान युद्ध करता 
हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ । महाकवि ने अपनी एक लम्बी निशानी मे उपयुक्त घटना 
का सशक्त भाषा मे वशत ज़िया है। उदाहरण के लिए अप्रेज मनिका पझ्रौर उनके 
समथक मुसलमान योद्धाम्नी के रणत्याग का एक हृश्य प्रस्तुत है--- 


सकरड गोछा सकसक पअ्रकवक्‍्क अरिहर । 
अंक मुल्ला ऊचरे अल्ला पैकबर ॥ 

फीौय हटे गौरा कट हिन्दु रटे हर हर ) 
तडफ केक तमोगुणी हब्फे कर हाफर ॥॥ 
वाही खाग बब्य[तसी वजराग बरीवर। 

कैक मुल्ला काटिया अगरेज भ्थाहर। 

कट झसवार भिलम ठांप कर घोड़ा पख्खर | 
जूटो सेरो जोरवर थम तूटो वज्जर 0 


इस प्रकार कचिराजा सूथमल्ल के स्फुट का्य म॑ स्वातः्म प्राप्ति क प्रयासा में सूमन बावे 
याद्धाओ के क्रिया-कलापा का भनेकश वर्तन उपलब्ध होता है। मद्दाकवि की दृष्टि उड़ी 
तंज थी। जहा उड्होने भग्नेज-सत्ता के उमूलन प्रयास म लग वीरा का दणत किया 
है, वद्दा उन्हाने चीरो को स्वकत्त ब्य-वोध का स्मरण करान की चेप्टा भी की है । सिह्द 
भोर सिहनी के सवाद-शली मे रचित एक गोत मे पमुप्रों का मानवीकरण करत हुए 
ऋपति के भ्राखेट-ब्याज से कहा है-- 


नाहरी इम बहै सुणोजे नाहर, तज वषिया गिर बस प्रचाछ्त । 
भागोठा मा नित करे उधाढा, माला निव रखे भूपाछ ॥ा 


; के 


१२४ ] 
अर की >य 2 और आम किल ओर मा मर इज बैक अनदलबी अमल जरअकराद हक कीट मत सनम हम 
जोधपुर नरेश मानपिह ने श्रग्रेजा से पराजित होकर जोवनरक्षा हेतु भाए हुए प्रप्पाजी 
भौँसला को प्रग्रोजों के पिछद्ध झपते वहा सप्म्मान रखा और अग्रेजो के प्रभाव डालने 
पर भी पश्रप्पाजी को उनके सुपुर्द नहीं क्रिया। इस प्रकार शरणागत रक्षा क भारतीय 
आदश का पालन करने पर महाकवि ये मानसिह को भारतीय सस्कृत्ति का रक्षक घोषित 
करते हुए कहा हैं--- 


बढण माल दोयणां विभाड, करा भ्रगन लोयणा भले । 
अ्रधपत मान तुद्ाक्का भराचा, भरत खड मुरजाद भ्र ॥ 


“भरत खड युरजाद' पद्माश से कविराजा न भारतीय-सस्कृति में शरणागत-रक्षा के प्रात्श 
का झ्रभिधान किया है । 


इस प्रकार स्वतत्र-चेता कविराजा सुयमत्ल ने भारतीय स्वतत्रता के रक्षक प्रौर उस 
सघप म॑ रत तीन योद्धाम्रो का ग्रपन स्फुट गीत-काव्य में श्लाघन करत हुए प्रपने प्रापकी 
राष्ट्रभक्त कवि प्रकट किया है। 


प्राचोन भारतीय काव्य साहित्य मे मृंगया का बडा मनोरजक एवं ह्क्क॑त्रिदायक वरान 
मिलता है। भ्राखेट क्रीडा को तब प्रमुख मनोरजन माना जाता था। राजा लोग युद्धस्तर 
की भात्ति प्रपनी राजधानियों से मृगया के लिए ससय सज्जित होकर प्रयाण करत थ 
राजस्थान में महाराजा फंतहसिह्‌ उदयपुर का जित लोगो ने प्राखठ अभियान देखा है 
वे उस राजसो अभियान की कल्पता कर सकते हैं कि प्राचीन काल में उसका कसा 
स्वरूप रहा दोगा। 


श्राखेट में शास्त्राभ्यास, राज्य की वन-भागीय प्रजा से सम्पक क्ृपि-माशक पशुओं से कृषि 
की रक्षा, परिश्रम सहने की शरक्ति का झजन और युद्धकाल में गरिरि-खण्डो मे सुरक्षा के 
स्थला की परिचित प्रभूति सामाजिक, प्राथिक और राजनतिक लाभ भी सहज ही मिलते 
रहते थे | महाकवि सूयमल्त ते 'राम रजाठ' में बूदी-नरेश रामसिह की मगथा का चित्रो- 
वर बणन किया है। महाकवि के मुक्त ग्रीतो मं भी शिकार का बडा रजित वस्णत प्राप्त 
होता है। वय पशुओं की उ मुक्त क्रीडाए, घात प्रतिघात, प्रतिशोध, घायलग्वस्था की 
चेष्टाओं झ्रादि का चित्रण गीता में हुआ है! यहा महाराबराजा रामसिह पर रचित गीत॑ 
श्रवणीय है । इसमे तलवार से सिंह को मारने का सकैत किया गया है। गीत भ्रस्तुत्त है-- 


भाड़े गिरदा भ्रकाडो हांका पाठवी राय रा भल्ले, 
बाका लोग ठल्ल डाका खाग रा बजेण। 
जोस रा थाहरा डाचा उबाडे करूगा जा, है 
रौस रा नाहरा पाडे सिकारा रामंण ॥8॥ 
' हाथिया कपोला केक झूम लूथवत्या होव, 
केक झाय बूमे दोत्य हाथियां हंकार | 


राजस्थानी साहित्य सम्परा [ १२५ 





वसामीर चाड़े भूप भ्रबीह्मं जनेवा बाहे, 
) समरी घाघछा पिह्या विभाडे सिकार ॥३॥ 


वे घधिह पिजरे प्रथवा सकस के नहीं थे, भपितु गजराजों के मस्तकों को मज्जा का आहार 
करन बाले, मेघ यटा तुल्य गभीर गजत करन वाले, नव हाथ नम्दी प्राकृति वाले हाते थे / 
कवि के शब्दों में उसका स्वरूप देखिय--- 


गजा ग्रृद गटता रटैता मेघवादा गाज, 
कूदे ऊछजैटा भासमाण नू ठेकात | 
प्राप फौज रौहता अटेता खाग सड़ ग्राच, 
नौहथा पटेता खड़े खाम चहुचाण नाथ ॥३॥॥ 


महाराजा स्वरूपरस्िड्ट के प्राखेट प्रर विरचित्त ग्रोत मे महाकवि ने सिह की क्रुद्ध ग्राकृति 
तथा रापा-वित स्वरूप का चलचित्र सा वश्यन कया है। यहां गीत का चतुथ दाला 
प्रदलाकनीय है-+- 


मुछारा फरवके लाल चसम्मा माटक माथो, 
करे ग्राज रमत्ता ग्रुलालां रंग कीष ॥ 
पघायला घिघली घर लोटेवी श्रचाका घूम, 
प्याला जाए भराक जलाला जाण प्रीध ॥४॥ 


महाकवि सूयमल्ल युद्धन्वणान म जैसे भ्रप्रतिम हैं, वस ही सरस दधुष्ठ्ु॒ चित्रात्मक शली मे 
श कर-वसान करने मे भी सफल हुए हैं। बूंदी मगर को वर्षाकालीन सुधा ददनीय 
होती है। गिरिधादो | मे बहती जलधाय और वायु के कोको से झुमती विटपावली का 
दृश्य बडा चित्ताक्रपक होता है। प्रादकों का भुंकना, झूमना ओर पुन ऊपर उठना इस 
गौरवमयी धरती माता को नमन करने फा दृश्य साकार कर देता है । एसी मादक ऋतु मे 
बू दी का तीज-त्यौहार मनाया जाता है। महाकवि ने एक डिगलगीत मर महारावराजा 
रामसिह क शासनकालोन त्तीज उत्सव का वरान किया हैं-- 
« डमग मेघ जछधार बादछ घटा ऊलटै, रंग मसत फंगरा सीस सारग रहे । 

सुख सदन तीज वाक्क हृरख सामटे, गाज घ्रप वदव देखी मत्न ऊपट ॥ है॥ 

खेल फीला कमछ जरद कड़ा खुल हेल असवारिया चेल फोजा हले । 

छोग घामेण दिल तीज ऊछब छल, ग्ननय रौ जोस रामेण मुख ऊभकछ ॥२॥ 

माथ का करे उदमाद उम्रगा निपठ, रमसा पावस तर छोछ ऊछब गरट | 

प्रधपति भ्रग भलछरकी पच्र सर, घरों तर जोबन तणी भपद ॥३ा 


मद्माकवि सूयरलल केवल काब्य मनोपी झ्थवा छुदशास्त्री किवा विविध भापाप्नों के विद्वान 
ही नही थे प्रवितु पाय, मीमासा, वेशेषिक शास्त्रों के मर्मी, ज्योतिप, गशित नक्षत्र- 
विधाग्रो के विदग्ध पण्डित, सगीत, वाद्य इत्यादि ललित कलाझो के रसानुभवी जाता तथा 
स्थापत्यकला के विशेषज्ञ भी थे। बलवद्विलास काव्य में उपथु क्त वियया का 
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सारग्राही बणन क्या है। वूदीक्वर महारावराजा रामसिह के मित्र बीकानेर नरेश 
सूरतसिह पर कथित एक गीत मे महाकवि मे बीकानेर के राजप्रामाद का वणन किया है। 
गीत में महाराजा सूरतसिंह को सुरराज इद्ध, दुग की बुर्जां को मेघ घटा, घिखरा पर सज्जित 
कलश को श्याम मेघो के क्नारे पर शोभित घवल मेघ-पक्ति भ्रकित कर रूपकमय वन 
किया । 


गीत की पत्तियां हैं--- 
काठक गढ़ बुरज प्रघट घड कोरण विमक्त ग कछछ भंगामग वस । 
बीकानेर मधवपुर बरणियों, श्री महाराज मधव “'सुरतेस” ॥१॥ 
मुकर भलूस प्रभा हृद भिदर, जुगत जवाहर कतक जडाब। 
राजस्थान इद्रासण सारस, सागर ही इट गजब्रध सुजाव॥रा। 
मणा प्रवाह लाल नग माणक, छिब वाणक चन्नण घण छात । 
महल सजोड सकासण मडप, गह सक्र जोड़ घग्गी बड़ गात वश 
बजर खगा भरि गिराँ विघू सग, सह सुभडा थट देव समाज । 
सूरहरो बासव सुख सहला महला रंग माण महाराज ॥४॥ 


इस प्रकार महाकवि ने डिंगलगीतो मे भी भ्नेक विपयो को छुप्मा है। हम कह सबते हैं कि 
सूयमल्ल महाकवि और वीर रसावतार ही नही ये, परन्तु उनकी वहुमुखी प्रतिभा श्रवक 
धाराप्रा म॑ विकसित हुई है। उनकी तुलना किसी एक कवि से करना उनके कृतित्व का 
एकागी मुल्याकन होगा । उन जैसे प्रतिभा-घनी युगान्तरों के बाद ही उत्पन होते हैं। 
तभी तो कोटा के कविराजा भवानीदान महियारिया ने कहा था-- 

हाथन एक हजार मे, झादि हुवी नह ग्रन्त । ५ 

सुरसत बाणी सूजडा, पढ़ी पदारथ पन्‍्त ॥ 


> 4 कवर 
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परम प्रतापी राव शंखा और राजा रायसल शेखावत के पश्चात्‌ शेखावाटी प्रदेश और 
ओेखावत वश म राव शिवर्सिह (सीकर) और ठाकुर शादू लसिह (कु भन्न) दो महाव 
विभूतिया परिग्रणित को जाती है। शेखावाटी प्रदेश के वतमान स्वरूप के निर्माण या 
श्रेध इन उभय वीर शासको का ही है। ठाकुर शाद लसिंह और राव शिवधिह ने भ्रपने 
शेखावत अआताप्रों के सहयोग स भु कनू और फतहपुर के कायमखानी नवाबी राज्यों का 
उमुलन कर शेखावाटी प्रदेश का विस्तार किया था | 


राव शिवसिह (स्रीकर नरेश) शंखावतो की रावजो की शाखा के नर पु गव थे । उनके 
पुवज तिरमल्ल को “राव' की पदवी प्राप्त थी । इसलिये तिरमल्ल की सतत्ति 'रावजी के 
बेखावत' कहलात हैं। राव शिवसिह राव तिरमन्न के चतुथ वशघर राव दोलतपिह के 
जेष्ठ पुत्र भौर उत्तराधिकारी थे । उनका जम सम्बद्‌ १७५९ वि० म॑ हुआ शोर श्रपने 
पिता राव दोलतसिह के देहावसान के बाद वे सम्वत्‌ १७७८ वि० में सीकर की ग्रहदी पर 
बठे । राव शिवर्सिह ने शासन भार ग्रटरा कर सीकर नगर की सुरक्षा के लिये परकोटा 
बनवाया तथा नगर का यवस्थित ढय से आबाद किया | उहोन अपने सजातीय ठाकुर 
शाह लमिह (उदयपुर) ठाकुर ग्रुमानर्तिह (रामगढ), ठाकुर 'रूपसिंह (जुड), ठाकुर 
सरहेदीसिह (खीरोड) प्रभति तत्कालीन वीरो से पारस्परिक मैत्री स्थापित "की और 
शखावाटी मे स्थित कायमथानी नवाबी राज्यो को समाप्त किया । 


राव शिवसिह म जयपुर नगर के निर्माता महाराजा सवाई?” जयप्तिह (आमेर)'भौर 
महाराजा सवाई ईश्वरीसिंह की झोर से लड गये झनेक युद्धो में भाग सेकर साहस पौर 
शौय प्रकद क्या था। महाराजा सवाई जर्यात्तिह झोर नागौर के राजाधिराज वस्तप्तिह 
के मध्य हुए सम्वत्‌ १७६८ वि० के गयगवाना के युद्ध, महाराजा ईश्वरी सिह की झोर से 
सम्बत्‌ १८०१ वि० में काटा विजय राजमहल भोर सम्बत्‌ १८०५ के बगरू स्थान के 
युद्ध मे राव शिवसिह ने प्रद्चितीय वीरता प्रदर्शित की झौर उसी युद्ध मे क्षत्रियोधित वीरता 
का प्रदर्शन कर वे काल कव॒लित हुए। 


शेखावाटी के नवावी राज्यो के उमरूलन' भौर कछवाहां कुल क अपने जेव्ठ राज्य क विस्तार 
रक्षण भौर सवद्ध न मं उनको- भूमिका उनके “सम्बंध मे विराघत मुक्तक छादो दाहा प्रौर 
वीरगोीठो मे प्रभिन्यक्ति मिलती है । तत्कालीन समसामग्रिक कवियों ने राव शिवर्तित को 
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वीरता प्रोर उदारता का मुक्त स्वर से प्रोजपूण श्वली में झ्रास्यान किया है। 'रायसल 
जससरोज' मे उल्लेख है कि बगरू की समरस्थली में महाराजा ईइवरोसिह के पक्ष में राव 
शिवसिह सीकर भौर राजा सूरजमल्ल जाट भरतपुर ने मरहठा, उदयपुर काटा, बू दी भौर 
रामपुरा की सेनाप्रा से लोहा बजा कर यश ग्रजित किया। इतना ही नही जयपुर व 
खगारोत सामन्‍्तो की सेवा भी शत्रुओं से जा मिली थी-- 


् 


इत उत द्व टल प्राय के, जुरि वगरू घर जार। 
उत खट नृप दल अकुरे, झअरू जपुर इक ओर ॥॥ 
खगारांत रन म खरे, बदले ताही वार। 
सहस डांड झसवार ले, मिलि माधव मल्लार || 


राव शिवसिंह शेखावत, जैसा कि पुव सूचित किया जा चुका है, सम्वत १८०४५ विक्रम मं 
शिवलांक गय--- 


पंड़व नभ वसु इक्क पुनि, समत विक्रम सारि। 
सीकर पति सिवर्सिध जे, सुरपुर धाम सिधारि ॥ 


राव शिवसिह क॑ युद्ध-प्रसगों पर राजस्थानी वीरगीत विपुलता मे रच दुए उपलब्ध होते 
हैं । इन वीरगीतो के भ्रतिरिक्त बारहठ नाथा रचित ८5६ छदां का “गुण सिवप्रकास! नामक 
एक लघु काव्य ग्रथ उपलब्ध है । यह काय बवि त सस्दत १८०१ कातिक सुदी ११ में 
रूम्पन्न किया था । कवि ने चारणा की परिगशात्मक शली, जिसमे कृतिनायक् के पूवजां 
बा सध्ष्सि वन कर चरित्र नायक क सव्विस्तार वशन की परम्परा सी रही है, भलग 
हट कर इस कृति मे राव शिवर्सिह के राजसी वभव, युद्धो, भ्रोखेट और अप्रश्वादि-सचालन 
विनोदों का वश॒न किया है। कवि ने युद्धों के विवरणो म॑ व्यथ क पृष्ठ नहीं रगे हैं, भपितु 
सक्षेप मात्र में चित्रण किया है | 


प्रारम्भ में कवि ने दाहे भौर छप्पय छद में सरस्वती से कृम की कीति वणनाय श्रक्षर 
प्राप्ति की याचना की है--+ 


आदि सगत्ती द्यो उकति, गवरोपुत्र गणेद्य ॥ 
संवो बाखाणों सुपह, यो आखर उपदेस ॥! 
किरणाछो कुरम गझ्कछ, भडा उजाक्ौ भूप । 
साज दिन सेवो सुरिद, राज सेखा रूप ॥ 


कवि ने राव शिवर्सिह की अपने समकालिक राजाो में सुज्ञातता, प्रभ्रुता, सत्यवादिता, 
वीरता भादि का मोतीदाम छन्दा मे बशन कर सेखावाटी के नवाबी राज्य फ्तहपुर विजय 
का,वस्युव किया है । नीति निपुणा राव शिवर्सिह ने फतहपुर-विजय करने के लिये कछवाद्दा 
सप्रमु भहदराजा सवाई जयसिंह (जयपुर) से धूव झनुमति प्राप्त की थी--- 
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खा मिल सेख रु खान खटक्‍क । किती कल चालिय भेकछि कटक्‍्क | 

सज्यों सिवर्तिध जु वीर सिंगार | जिका पति जघुर कीघ जुद्दार॥ 

राजा महाराज हुँता गुदराइ। फ़तपुर सैर दियो फुरमाइ।। 
राव शिवसिह न जयपुर नरेश की सहमति प्राप्त कर अपने बधु-बाधवों तथा पत्र स्‍्नेही 
बीकानर के काघल।ता, वीको आदि का आमाजूत कर फतहपुर प्रिजय की योजना वनाई । 
ज़सां कि मध्यकाल में योद्धा समाज के लिय युद्ध में सम्मिलित होना जातीय गौरव का 
अतीक सममा जाता था और ररा-प्रसय उपस्थित होन पर भय, आतक अथवा चिता के 
समान पर उत्साह भौर उल्लास समन्वित मगल भ्रवसर ग्रिना जाता था, उसी परम्परागत 
उत्त्ताह के साथ सीकर को सना मे यीद्वागण आने लगे-- 


खाना; करि काधिल[ विकाई खेड | करे वोह साथ' कर सीहि खेड ७ 
लिका मुज लाज सकाज तिलक्के। मुदफरखानिय.. तेडि मिलवक्‌ ॥., 
चलाइये फ़ोज सिव वब्िचाक्ृ्‌ । तिका नह ढोल हमे रिखतताब्वि ॥ 
फर्तैपुर' चेरि लियो चहुँ फेरि। जवन्नई साथ जुडे समसेरि ॥ 
कवि ने दोनो सेनाग्री क॑ तोप, वन्दृश, भाला, वाण तलवार और कठटारा के युद्ध का 
घारा प्रवाह वणन करते हुए युद्धन्प्रमी शिव; नारद, चण्डिका और मृद्धाटि वक्षिया का 
स्वाभाविक चिभरा किया है । 


कुहलकइ बाण, कवासय , कठ्टु | चिला भणकार श्रपार चटटठु ॥ 

तड़त्तड तीर पड़े तिण बार । झ्रत घणा भादव छंद अपार # 

घमाधम सल॑ बहैँ खग घार । प्रहारत मौर कटे अरणपार्‌ ॥ 

कवारिय बींद घडा कक्तिचाल ) तिके जम हूत करें. रिणताकछ ॥ 

अस। स्विसिध तस्णा” उमराके। गओं खिर मोर लगाड़िये घाव ॥॥ 

।, _ बश्नत्तर टापः कटे अशेर्वोश्च। कर सर कीर्पर कांकिने बय॥) 

फर्तेपुर सोने पडा तंडफत। कबुतर सोदरः जाशि कु ॥2 

*' सदासिव कारिज़ भाव्दि सरत। उरा मछटया बहुल वीर बरत॥ 

भूखा रत, जोगरिय पत-भरत | कई परचार” आहार! करत॥। 

/ जड़ इदरेस” गयो लगसाइ॥ गयी सुख्ि!आव निवार्ब गमाई 

,. जीती जिखुवार सिंवा जुडि जग । भेजें दकछक खाव किया पछ भय 
सम्बत्‌ २४८६ वि० में राव. शिबससिहत ने काय्ममखानियों दृए दमस करें फतहपुरें विजय 


बिया । फतहपुर, दुग्र हर अधिकार कर वह वीर सीकर आाया झ्रौर विजेये वे! उल्लास मे 
उसने अपने सामन्तो, योडाझो, परिश्रतां, हिंठपियों; और र कवियो को पुर्रस्तरीर-सम्मान भ्रादि 


्छ 


२३० ] 

नी ये अक्‍िंल्ँलकलअओलन___-ज_ तल जज जज नन न न ++++-+++-०++.................................. 
से तुप्ट किया कवि ने विजयोत्यव के वशत का प्रसय निकाल कर झाखेट के बहाने 
भश्यसेना, राजकीय रीति रिवाजों दावतो पोशाकों राजदरबार शादि का भी सुन्दर 


बणन किया है। इस चशन स्ते प्रतीत हांता है किस्‍्वय कवि भी उस उत्सव में 
सम्मिलित रहा होगा । 


कवि पालिहोत, संगीत भनुर्वेद भोर दरबारो सस्क्ृति का सुम्ाता विद्वाम्‌ था। पांडों के 
बणन में एक छद द्रष्टव्य है-- 


प्रत प्रबलख्ख सुरूूख धतुप । रू भा युलदार मसविक्य रूप ) 
पता कइ होर चपा परमार | जरहिय घ्याह कर्मेत जुवाण ॥) 


गज भौर अ्रश्वो के साथ साथ कवि ते सुखपाल, इबका और घुड़बदल वाहना का भी वशुन 
किया है। सुखपाल विशेष किस्म की एक प्रालखी हांती पी । इक्का घोर घुडबहन भी 
सवारी थी । 


बरस सुखपाल इबका घुडब॒ल । घणां बत्ववत फीलां करि गलत । 
जिका परि छ्ूब बनातिप झूल । तिका तन के स जिसो मखतूल। 


कवि ने सवारी का बडा सूक्ष्म वन क्रिया है) उससे शंखावतों के 'निमान', जो नीस 
बण का होता है तक का उल्लेख किया है। सूफी सन्त शेख बुरहान की मध्यस्थता मे 
राव शेखा ने पन्‍नी पठानो स तैतिक समभौता कर इस “निशान को ग्रहरएा किया था 
ज्ेखावत समाज उस समभौते के नियमों के प्रत्ति भ्रधावधि श्रद्धा रखता है--+ 


जिक जमरूप सदा मद जार | ठराहण बाजिय घट सुठारा 
बातों बहु भांत्ति सनी ख बशाइ । सदा जिणि सेख बुरान सह्ाई ॥ 


कवि ने उल्लेस्य कृति में राव शिवर्सिह की फ़तहुपुर-विजय भौर महाराजा सवाई जयसिह 
भौर राजाधिराज बख्तसिद् नागौर के सम्वत्‌ु १७९८ दि के दो युद्धो का ही प्रसुखत 
चणन किया है । गगवाशा (प्रजमेर के समीपल्‍्य) स्थान का युद्ध राजस्थानी इतिहास में 
बड़ा प्रसिद्ध है। महाराजा सवाई जयप्तिह की सेना म॑ राजस्थान के प्रत्तिद्ध सभी गोद्धा 
भ्रौर उन सभी की राजकीय तथा निजी सेना सम्मिलित थी। उस सेना में भरतपुर क॑ 
राजा सूरजमल्त, शाहपुरा के राजा उम्मेदर्तिह, किशवगढ़ के राजा, बीकानेर क॑ राजा, 
मू दी के रावराजा दतेलप्रिह, झू कमू के मधिप्ति यादु विद, करोशी के यादव नरेश 
और राव शिवर्सिह प्रमुख थ्रे। विरोधी पक्ष में नायौर के राजाधिराज बस्तव्विह भोर 
उनकी निजी सेना तथा नाग्रोर राज्य के खीवसर, खाट्ट, संखबास, हेह झादि ठिकानों 
की कोई पाच हजार सेता थी । भ्रयातक युद्ध के वाद राजाधिराज वस्तसणिह वी प्र 
हजार सना में से केवल साठ सवार जीवित रहे थेे। कवि ने गगवाणा के युद्ध में 
शाव व्िवर्तिह के प्रधंकम का बणएत करत॑ हुए लिखा है-- 


राजस्थानी प्ताहित्य सम्पदा 


पुणा भक्षराज लिख परवान | दल्शावत ग्राव सिवा दईवान ॥ 
गयो खडि तामह जूरि गरीठ । दक्ला सिर जोध दिनकर दीठ ॥ 
म्रया महाराज करे मन सुद्ध । जाड कु झा दान करे कुरा जुड़ ॥। 
वरण कीई पूरब लेख विचार | कर कुण झोर कर करतार॥ 
सदा सनमध सगा विधि साख । लड़ेवाइ काजि मिक्के दक् साख | 
लगे धर ब्ेध लिया घर लाज । मंडे रणखेत बिहै महाराज ॥ 
भ्रडी रज भ्राभ खड़ी रभ आइ । घडी चहु नोवति बाजि भ्रघाइ ॥॥ 
भ्रणी मिक्त फोज बणी दहुँ ग्रोर । कल हरणि वार भडावारि कोर ॥ 
भ्रजेगढ खेत बिहै भ्रणचल्ल । हुए दहुँ फोर्जाह माचि हमल्‍्ल ॥ 
सजे बखतेस अठी जयसीय । धरा कजि भ्राहुडिया बिहुं धीय ॥॥ 
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राजाधिरान बसख्तसिंद के प्रबल आक्रमण के सामने एक बार जयपुर की सेना के पैर 
चखड गये । सेना को विचलित होते देख कर महाराजा सवाई जयसिंह ने सीकर-नरेश् 


को कहां-- 


फरे इण भाति ग्रसी मारकाट । दढा जिम सीस गुड़े दहवाठ ॥ 
जप जयसीघ मुख्ले इम जाव । सिवा श्रस फ्रौजहिं भेक सताब |॥ 
घमाकहि जाब लियो सिर धारि । पठे रिए बीचि भडा पत्कारि ॥ 
ढाला करि बाट भाला भ्ररि ढाहि । भ्रणी फिर सेल धणौज अ्रकाहि ॥ 
फरबे कछू जोरि भा धइ फूटि | खत्छा दल खेत गया सह छूटि ॥॥ 
जिक तरवारि बहै कर जारि। कट गज पोगर दत कठोरि॥ 


भ्रत म राजाधिराज बंख्तसिह की पराजय भौर राव शिवसिह के कारण जयपुर को विषय 


ठथा विजयाललास में महाराजा जयपिहं द्वास राव शिवसिह को सम्मानित करने का 
निम्न प्रकार उल्लेख किया है-- 


प्रणी तजि धार स मार भ्रपार । जुडे बख्तेस गयौ मुद्धि ज्यार ॥ 
महाबच्वितवत सिवी ग्रिरमर | फत स॒हि राज तणी भण फेर ॥ 
भुजों वहूँ भाति पूजे कर भाव । समापह तेग पढ़ा सिरपाव ॥ 
जुड़ उमराव बियो कुणा ज्यार | पना नम वीर दिया करि प्यार ॥ 


रचताकार, जो राव शिवर्सिह का समकालोन था, ने इस रउना को सम्पन्न कर प्र पनाय भर 
को समपित किया पा-- 


शै३२, | | 
नल्ज्जेजज-ञलिचअििन-डससससससससससकसक ससकसफफससससससस सॉऑकहलक्‍न्क्‍अऑाओंअअडअल्‍इझे॑ 


प्रवाइहि पात गिरी कु रा पात्त । इत्था सिर जोरि करो अखियात ४ 
थोधें, दरियाव नहै. कुरा थेट ॥ मुणे गुर तुक सिवा जस!मेंट' । 


कि ने गगवाणा के युद्ध-वत्तान्त का समापन करते हुए वीर राव शित्रध्िह॒ के रसोवडे की 
अखण्डता का भी वरान किया है। राव पिर्वामह का प्राविष्य-सत्टार अति विख्यात है। 
भोजन, भूमि, अश्व, ऊट-और हाथी दान करने का शिवर्सिह को बढा चाव था । कवि-रचित 
दान-वरखन के दोहे दंखिये/-- 


सेवो' लहरी समद री, होड न दूजा होई । 
महघा' मैंगक्त मोल रा, खँग समाप खोइ ॥॥ 
मह सोहै दिय महपति, त्यायि झने तरवारि | 
तक सरब्वर को नहीं, सेवा इस्यथि ससारि ॥ 
म्रुजाई भोजन, भा, रोक) हमेसा होइ ॥: 
सेश्वूवृत वो ,जिम्र सिवा/ कर ने दूजो; कोइ! ॥| 


॒ 


कवि नाथा बारहट से अपने काव्य को समाप्ति सूचक 'कलया गोत से राव शिवसिंह का शिव 
के साथ रझूपकासुकार म वणुन किया है 


गोतत 


सीकरि कबविव्शसु.वास जिस प्ोहै, दौछा बहुधएं, लिया ल्‍दछ ॥+ 
सिव रूपी सेवो सेखावत, करिमद काकूण , तणी-ज़छ ॥#8। 
चचक बेल पलाणे चक्व्ति, जरद भभूति जड़े ,अरग जोध ॥ 
जाल्रा दत जिंहिं थु्जं जडक्रव, लसकर गण लीघा खक्त लाप ॥२॥ 
सेन्न, , तरयूत्र .- मा , ग , सेली; सुघा.चला बोह मयक सिरि। 
प्रहििमुर- फू भसमृशियि भरे, ग्रढपुति स्रीकरि सकरि गिरि ३॥ * 
रद्र ब्रह्म वो दलावत राबत,धारिय गग पिरि जगत सघार। 
करिमर कंडा तरि मोहि केवी, भावदि घट करे प्रसपरार है 
सममृण जोग घणा शिण साभृण, दक्धि जिय जेम रिमा,धट देख / 
वरदन दियण लियण जस खाचा, भड सेवो राजे भूवेस ॥५॥ 
हैः 
झ्विव सहथ भांति भर, आात्रण, वाले राज शिव्िह के कलाध-तुल्य सीकर वगर है । 
योदाभा वा समूह 'गण' है । तलवार ही दिव का वक़ण है। भरश्व दी माना बत्त हैं वे 
क्बचु रूपी भृस्मी सूपायू ढुए,हैं। दत्य नराशक अस्मी कद्य ही तलवार है भौर गए-समूह के * 
रूप म सैन्य समुह है । इस प्रकार कवि ने भ्रत्यक दोह म शिव के वाहन, श्य ग्रार, चकसा): * 


रु 
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अस्‍्मी मुण्डमाला, ऋद्धनेत्र, भमृत प्राटि विशेषतापो का राव शिवसिह मे भ्रारोपण करते 
हुए वणन किया है) 


कवि प्रपने परिचय के विषेय"म सवयो( मौन है।'वेवल साया वारहट नाम के अतिरिक्त 
परिचय प्रनुपतलब्ध है । पर बारहट पाया के रतनसी के पुत्र नाथा वारहट का उल्लेख भ्रव- 
भ्रय मिलता है। राव रायसिंतह नागौर न रतनसी को नागौर का इदोकली गाव स १७०५ 
प्रधम ग्रापाढ़ वदि १३ के दिन ताम्रपत्र के साथ दिया था। सभवत यह नाथा रतनसी का 
पुत्र द्वी हा। प्राप्त रचना के प्रतिरिक्त राव शिवर्सिह गेखादत, ठाकुर नवलसिह (नवलमढ) 
झादि सम सामयिक भय थोद्धाप्रो पर भी कवि के गीत प्राप्त हैं । गीता में वर्णन तथा शब्द 
सथोजन से यह प्रतीत होता है कि वहू राजश्थानी की डिगल शैली के गीतकारों भें श्रेष्ठ 
कवि रहा है'। उसे डिगल के प्रसकारों, जथार्भा भौर उक्तियों का गहन ज्ञान रहा है । सीकर 
राज्य के बारहटो के ग्रामों तथा ' राजकीय सग्रहों मं सम्भवत कवि का कहीं परिचय मिल 
जाय ७ 


करणी प्रकास' में कविवश वर्रान 


न्ज्स्स्ज्स्स्फ 


चारणों को प्राशिया शाखा का ग्लादि निवास रोहाड़ा प्राम कह्दा जाता है । रोेहाडा से यह 
शाखा मारवाड प्रोर मेवाड के ग्रामा में फली । राहाड़ा से निवास के समय भाषशिया चारण 
नागो के पोलपात्र थ। राजस्थान में नागौर, मण्डार प्रादि प्पान नाग क्षत्रियां के राज्या बी 
राजधानिमों के लिए विख्यात हैं। मण्डार का राज्य नागो स पडिद्ारो न छीना, तब 
आाशिया चारणी ने नागा के स्थान पर सिश्वल शाठौडा का पोलपात्रत्व प्रहरा कर लिया । 


श्राशियों में मारवाड प्रार मेवाड़ म प्रोक राजनीतिज्ञ इतिहासन्न विद्वाद्‌ भोर कवि हुए 
हैं। मारवाड के प्राशियो में माला प्राशिया, भीमा प्राशियां, काना प्राशिया, पीरा ' 
आधशिया, वाकोदास प्राशिया, प्रुधघा प्राशिया, मोडजो प्रशिया, कविराज मुरारिदान 
प्राशिया इत्यादि कई कवि हुए हैं । | 


रोहाडा क॑ बाद ही मवाड भौर मारवाड में भाशियो का फलाव हुमा | रोहाडा के पुनराज 
आ्राधियां के कवि श्रेष्ठ माला आशिया हुभ्ला। माला राठौड जता के पास आया । प्रोर 
माला को रावत दवीदास विजयराजात ने भाडियावास प्राम्र प्रदान किया। माला का 
पुत्र वैसा श्राशिया हुआ और वैरसी का पुत्र भीमराज हुआ । भीमराज बढा धनाढय ओर 
उदार कवि हुम्रा । उसकी उदारता की प्रमेक किवदन्तिया चारणी काव्यो मं उपलब्ध हैं । 
बह महाराणा कण मेवाड का समकालीन था| उसने उदयपुर में महाराणा कणसिह 
को अपने पर पझार्मा त्रत कर दावत भी दी थी । 


मीत 
राण करण च्‌ व्याह भुगत त भीमरज, दुनी जीमे कहै गीत दूहां । 
चत्ू, करता थका वाहका चालिया, बाहछा भ्रड्स घर पणा बूहा धहा 
चरू त वरउत उदपुर चादते, कीया क्राणा तणा महल काढछा । 
पावा महि. भाव कुरढ्ा पर्डी, बहै विसलि गया होड वाह्वा ॥रा। 
जगत सी राण पुडी लापसी जीमता गुक्क श्रा| खाड प्रत माह घाले। 
भासिया भीम सू जिके करता झडस, बहि गया वाहक चछ, वालों ॥३॥ 
दान घोड़ा लाख सिरपाव दे, मालहर मालहर हुवो मंवाढ ॥ 
दौढ करता जिक तिके नर हारिया, चहू कुदा सुजस मलियों चाड़ ॥हं॥ 
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भोमराज का पुत्र खेतसी, उसका नायुटान भौर उसका पुत्र सूरजमल्ल हुआ । सूरजमन्ल के 
क्र्मण शक्तिदान, फतमाल और फत्तहदान के कविशाज वाकीदास भ्रौर कविराज बुधदान 
दोनो भ्राता महाराजा मानर्सिह जोधपुर के दरबारी कवियों म भ्रति सम्मानित हुए । 


कविराजा बाकीदास का काण्य बाकीदास ग्रथावली (तीन खण्डो। मे नागरी प्रचारिणी 
सभा कापी से तथा 'बाकीदास री रूथात' ऐतिहासिक (टिप्पणी) राजस्थान प्राच्य विद्या 
प्रतिष्ठान जांधपुर से प्रकाशित है। इन ग्रथ सकलनो के अतिरिक्त भी बॉकीदास रचित सैंकडो 
दोहे, सोरठे छप्पप कवित्त, गीत, कमाल भादि म्फुट छ द सग्रही भरे पड़े हैं। कविराण 
बाॉँकीदास राष्ट्रीयघारा के कवियों मे प्रथम कवि था जिसने खुलवार अग्रेज सत्ता के विरुद्ध 
लिखा था । उसकी राष्ट्रीय कविताप्रा भे से मरहठो भौर गारो के युद्ध का एक प्रप्रकाशित 
गीत इस प्रकार है-- 


फिरग फौज च्यारू तरफ फैर बाले फिरि, 
लॉट छक्त जाग नभ लाग गोरा लड़, 
कु जया घड़ा विकराक् तोषा कडक, 
धूज गिर पहौँचिया लोक घूर धुप्रां, 
सबत्ठ नवलाख ने जातरों सायिवा 
हूमा भगरेज गालब चढ़ा हाथियाँ 
सतारा धणी रो अआरात जाण सको, 
शुभन रे राखियोौ मात धारे गुमर, 


मार गोला भ्रगन भडी माँचा । 
नागपुर ऊपरा मौत नाची ॥श्षा 
नागधर धररा समर धापियों वीठ । 
रघू रे घराणे वाजियों री8 ॥२॥ 
उण दिखण तरा भड हुप्ना भाटा । 
घोसला तर घर पढ़ें पादौ ॥३॥ 
नागपुर घणी बढ्क छोड ताठी। 
कमर बाधौ भलों कमर काठी ॥४॥ 


कविराज बाकीदास ब्रज डिंयल एवं प्राकृत भाषा कं प्रकृष्ट कवि थ। कावथ्य चर्चाप्री 
राजकाज, राष्ट्रीय उदबाघन झादि विषयो के अतिरिक्त उद्धोने राजस्थान के राजपूत्त वोरीं 
पर ही नही, अपितु कृपको, व्यापारियों, पशुपालकी झाहि राजस्थानी जातिया, वर्गों पर 
भी १र्यास लिखा है। राजस्थान के जाट-समाज पर कथित एक गीत पढ़िये-- 

घाना रा कोठार भरे घारियया रा, कि खाया न बुरा किण। 

चरण सदा जाटा सू बसती; बसतो सोभ न जाट बिण ॥६॥ 

काघे हीरावछ काँवठा काघे टिप्स कर कर जाश टोंक 

चौक तणा सिरदार चौधरी, चोधरिया सू फादे चौक ॥३॥ 

ठगां तणी नह चले ठयगाई, बात ऊपर तुरत विचार। 

जाटा सू गाँर्मा री जाणत जाट धर पाई वाजे जैकार॥रे॥ 

पेडो चाढ़ प्रथी न पोल, 

करमा घनौ हुवा यार कुल, 


क्यादर चित ऊंघरे करें। 
भग्तां सिघ जय साख नरे ॥ड॥ 
बाकीदास का झनुज कविराज बुध भो भच्छा कवि हुआ कविश्यज बुधा रचित महाराजा 


मानसिह का काव्य, सायाराम दर्जो रो बात ओर राशि-राध्ि सफुट रचनाएं उपलब्ध हैं। 
सायाणम दर्जी रो बात पर छिसो कवि का झुथन है--- 


के 
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दरजी कोडी डोढ रो, वणी लाख री वात । ग 


कविराज वुधमल्ल के मौडदान हुआ, जिसने 'कवि मत मण्डन' तथा 'पायृ प्रकास! प्रवन्ध काव्या 
का सजन किया । मौडजो के कविराजा मुरारिदान श्ौर कविवर पावृदान हुए । कविराज 
भुरारिदान ने महाराजा जसवन्तर्सिह् (द्वितीय) जोधपुर की आुता स भ्रलकारों वा जुसवतत 


'जसो भूषण” ग्रथ रच कर “महामह्रोपाध्याय' का सम्मान प्रात्त किया । 
; हु 


कविराजा मुरारिदान के अनुज मोडजी के पुत्र पावृदान न सम्बत १६४० से १९८७ विममों 
मे भगवती करणी देवी पर 'करणी प्रकास' प्रबाध काव्य रचा । पावूदान भी प्रयने समय 
का उच्चक्रोटि का कवि झौर मानधनी व्यक्ति हुआ है ॥ महाराजा ग्रगाधिहजी बीकानेर ने 
'करणी प्रकास' की प्रति मंगवा कर कवि को बीकानेर बुलाया था। पाबूदान न करणी 
प्रकास' ग्रथ तो भेज दिया परतु वह स्वय पुरस्कार लेने के लिय नहीं गया।' 


“करणी श्रकास! वीसवी शुताब्दी म रचित राजस्थानी स्तुति काबव्या मं एक उल्लेखनीय 
काव्य प्रव ध है। यह कृति भ्रयावधि विद्वाना की इप्टि से ग्रोभल ही रही है। यहा प्रथम 
बार 'करणी प्रकास काय मे से “'कविवश परिचय” प्रकरश मे आ रहा, है-- 


छा दृहो 
करणएा भवानी भाण सम करनक् सुजतत प्रकास । 
ईहग आ मर प्रासियो, आसल पाल उजास ॥ध्ा 


छद छप्पय 


अवल नाथ वसिया पोछ, श्रासिया उचारा। 
पूर मण्डाबर पछ राज; खन्निया' पूडिहारा ॥| 
बाएहू गाम्ा हूँत प्राछ्ठ छुटा उछश पाता । 
सुकब हुआ सिधलां, हमे, नेगी द्रव्य, हाता॥; 
क़ 
कमध॒जा छात किख़ रा कविध भग्रा पाव जोधघाण रा 
#विं कथ पाल कायव_ कहै, देसणाक. दीवाण ,रा ॥६॥, 
डण सुकुविग़ा आख़िठत्ता राज़ यानकु; रोहाड ।/ : 
फिर सासणु फुटिया, माझ मुरंधर मेवाडा॥ 
!  पुनुराज खग्टवि सुतन_ जिए, माल सिघाको ॥, 
। ईढ़े बाध आवियों भूप जठा पह भालो॥ 
॥$ रोकाण राख कथ रूपग्रा थिंर करणी पथ थप्पियौ, ” + 
देवीदास विजराजोत' तर उश भाण्डयावास अप्पियों ॥३॥ 


हट || 


+ माल सुतन वरसीय” वरसी सुत्‌ भीमणजू 
है * भोम' सुदन खेतसीय, खेतसीय, सुत सु नथ निज ॥ 
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म्ष्ज्जे 
फ्ड झपूठो. राय. ये हैए ४७५ ९६ 


रू रे हि 


# 
0 


प्राज उर्देपुर धार, हुए! ४ए ३७९७६ करे ॥ 
फरता भीम फरार, एफ, ९० ४३०६७ ७४५७ 
दुजा चारण छोड़, हो ४ रोणे करे । 
घढ़ियो भीम यित्तोष्ठ, जे रस ५३९ ॥७॥ 


५३ ९रेे७ 
इछ लिछमण प्रपतए, ४ रोपपपर भाली । 
करण एश ४३९४, ५एँ ॥ ४ कविता शी । 
बड़ बापो जि पक भरे ७ (५४ [५णी। 
दुरगे.. जर् शमी; कहती जब तप | 4ितियाशी । 
भासा प्रेत डिगए भजव॥ मैगी [4 % ७ विधौ। 
कम भौड़ वध पाए थी वि; पाहव भुर्थादा। 44ी ॥०॥ 
की 
दितत बन विष्याँश हए हि# बढ़ आह ॥4४॥ 
कदिन्द मौड़ किए #ह डियो खाट 240 ६०४५५, 


रै३८ | 

न न-+-+ननमन ०33 नम न सतत 4 ८ --++-> ८ २० > >> नल न न> 39 >> 
जोधनेर पद जाएणिया, कहियो जगत फकवेस | 
भ्राठद मिसला भरधियों, बाल्क्ताथ _ वबुपेस ॥ [ला 


बाणाँ. बुध. मिहछियाहू, बरी कई  विधिया | 
चाकर  होइ चलियाह, ग्मागछ थारे प्रातिया१५॥ 
कथण बुधाणी कायवाँ, गुणा प्रासावत ग्यान 
मझ नह तो बाणारसी, पिण्ठक मौड समान ॥१६॥ 
कवराजा नरपत क्यो, मेघा पारस मान । 
कव मत मण्डण ग्रय कियौ, दूजो वाकीदान ॥१७॥ 


महाराजा इस मुरधरा, वो राजा जसवन्त। 
शअ्राता प्रग्र मुरार भौ, कियो किवराजाँ कत्त ॥१८ा 


पभ्रखा लखा दुरसा हुआ, कृुछबट घारण कूत। 
झ्रासल भीम समान उणा, चारण हुवो न सपुव॥१९॥ 


ग्रहा मा सूरज गिखाँ, सह तारा मर चन्द। 
माँ भीमावव झापषियाँ, तड चारणा अश्रवन्द ॥२०॥ 


चार्द 
द्वा्ों पिण्डत ग्रुणताँ सरव॑, प्रयी रा चारण काँसू नजर चढ़ | 
चघरचा सेस गुणेस न आवे, वक कर्विता कविराज बड़ हरदा 


छाद कबित्त 

सूरापण च्रढ़ चीत, प्रकट दिल इस्ट ज॑ पूरो। 

चमतकार सुरक्रात, दोस दछ भ्रटपट दूरौ !श 
काज निभावण क्रीत, सूरातन घरम सम्भारे। 

परठ क“थ पायकाँ, देव न वार घेनाँ हलकारे ॥ 
सकती भ्रगै पावू सुपह, देवत उस माय दियौ। 

सुकवि पाबू झते, करनी सकतिं ग्रथ कियोौ ॥२२॥ 
पाई पदवी कुरब, ,गरजाँ नोबता घुरपाई। क 

अडिंगछ शभ्राखरा जोड, भाखराँ सवाई॥ 
भडरणा महिंपा मदोँ गदां, झाकुस मद माठा + 

भेदा वेदां भेद पढ़ुछ, सासत्र खठ पाठा॥ - 
चारणा ब्रदां आई समझ भाई नह भाई उसां ४ 

» मभैेद्दाई सकत॒ साचे मनसा, गाई नह करणी गुणा ॥₹३॥ 

अ्थम पचास प्रगट, वरणी कायबा बणावठ ॥ 

साठ बिच पैसे, थई सुंबदा प्ाव्रद थढ आ हा 


री 
है 
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रूप पकौ रच और, वछ छाद्ा उलठायो। 
सतरे वियासियं विच, फिर मतो बणायी ॥ 


बिच बरस सत्तासिये, वाणुब दमक घुत उत्तिम दियो। 
करण सुजस प्रकास कथ, कदी पाल प्रण कियो 


घद इृहा 
पौस सुद पसख श्रेकम पसर, सुर गुरुवार थियौह 4 
सुकव पाल पूरण सरब, फरनक् ग्रथ कियौह ॥ 


चघाशिया शाखा फे चारण कवियों मे भारतदान भाशिया भो उच्चकोटि का कवि घा। 
मारतद्वान की कविर/जा सूयमल्त्र मिश्रण से ग्यारह प्रसिद्ध चारण कवियों मे निम्न प्रकार 
गरुना की है । 

गिरवर दुर्गादत्त बारहट सादू गिरवर। 

भेहड्‌, राजाराम सिचा कविया श्र सागर ॥ 

भारत चैन हमीर चण्डीदत्त कृपारामवर। 

प्रताष समर भ्रच्छ स्वच्छ राख्यो छिपाय घर ।। 


भारतदान जाधपुर का राजकवि भौर सृयमलल का समसामयिक था। किसी कवि ने 
बार राज्यो के राजकवियों का नामोत्लेख करते हुए एक दोहे मे कहा है-- 

कोटे बू दी भाण कवि, मीसण सूरजमाल। 

जोधनयर भारत ज्यु ही, गढ प्रलवर गापाल ॥ 
भारतदान ने राजस्थानी म॑ काव्यबद्ध 'महाभारत” प्रथ का प्रणायन किया था। वह महा- 
राजा तख्तप्विह जोधपुर का कवि था। भारतीय स्वतजता-संग्राम में महाराजा व्रस्तरसिह 
हारा पेंग्रेडो की सहायता करने पर उसने कहा है-+ 

सज फौजा घमसाणा, तखते तृप किधी मदत । 

इण पुछ रौ भ्रवसाण कदे न भूले कम्पनी ॥ 


मवाड में भी धाशिया चारणो में करमसी, महाराणा उदयसिंह के समय मे प्रमुख व्यक्ति 
हुआ है । वह कवि भी भोर राजनीति-निपुणा भी था । कवियो मे सुरताण रूपक का लेखक 
पत्ता प्राशिया, कीरत प्रकास का कर्त्ता बख्तराम भाशिया झदि नामी कवि हुए हैं । 
राजस्थान के भाशिया जातीय चारण-कवियों मे, दल्वा, दूद्ा, गौरादान, जवानदान, 
नाहरदान, तेजराम, तीथयम, प्रीरदान, झानदान, मोतीराम, रामलाल, सूरजमल झौर 
दम्भूदान गण्यमा य हुए हैं । 

बतमाव में भवाड में श्री साँवछदान भाशिया डिगल-शली के बडे कवि हैं। उनका “गीत 
महाभारत रूपक' छ द शास्त्र का ग्रय है। यह ग्रय रघुताय-रूपक वी छली पर “महामारत 
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सग्ता सांदू रचित : इन्द्रसिध रूपक 


म््ड्स्प्ज्स तर 


राजस्थानी चारण-समाज की साँदू छाया में प्रनेफ विदग्ध कवि उत्पन्न हुए हैं। सम्राद 
प्रकबर से सम्मानित माला (मल्ल कवि), रतनरासोकार कु भकणा, स्पराति प्राप्त गीत लेखक 
नाथा सांदू, कीत्तिप्रकाश काव्य का सजक चैनकरणा, महाराजा मानस्िह जोधपुर का दरवारी 
ग्रिरवरदान सबफ़दान प्रभृति श्रनेक सांदू कवि राजस्थान मे प्रसिद्ध रहे हैं। इसो शाखा 
पे सपता नामक एक भौर कवि की जानकारी मिली है। सगता महाराजा प्रभय््तिह 
जोधपुर का समकास्तीन श्लौर ठाकुर इद्रप्तिह जोघा खरवा का प्राश्चित कवि था। खरवा 
राढौडो की जोधानशाखा के राजपूतों का ठिकावा घा। मारवाढ के माटा राजा 
उदयसिह के पुत्र भगवानदास की चतति का खरवा पर प्राधिपत्य था । ठाकुर भगवानदास 
के चतुथ वशघर भीमसिह के उत्तराधिकारी ठाकुर इद्र्सिह जोधा महाराजा ग्रभय्िह के 
प्रिय तथा माय सामत शे। उनके पोषित कवि सगता न इद्रेसिह के क्षात्र-गुणों, वीर 
कार्यों भ्रौर उदारताओों का आख्यात इंद्र्सिथ रूपक काव्य का सजन कर किया है । 
“हृद्गसिघ रूपक' भ्रद्यावधि एक अचचित झौर भज्ञात ग्रथ रहा है। यह खण्ड काव्य कृति 
है जिसमे इद्रसिह कं पूचजो तथा इ द्रप्तिह के द्वारा लड़े गये युद्धों का वर्णन किया 
गया है । यह ठिकाना जोधपुर नरेशो का स्वामि धर्मी भर आनानुवर्ती रहा है । खरबा 
के ठाकुरो ने जोधपुर के महाराजाओो के नेतत्व में शाही पक्ष और विपक्ष में लबे गये 
युद्धों में बरावर भाग लिया था। सग्ता सादु ने इद्रसिघ रूपक मे इद्रसिह के पूर्वजों 
का सक्षप में वशन क्या है। 


इद्रसिध रूपक इतिहास भौर राजस्थानी भाषा उभय दष्टिया स एक महत्वपूर्ण खण्ड काव्य 
है । कवि ने इसको गाया १३, दोहे १३३, कवित्त ७३, निशानी २३, रसावला ७ तथा 
बेग्नक्षरी, फपत)ल, नाराच, मोतीद्ाम, भमृतगति प्रभति रे३े४ड छंद और २ वार्ता 
कुल ४६७ छ दो में निबद्ध किया है। इस प्रकार कवि राजस्थानी छुदशास्त्र कापूण 
शाता विद्वान रहा जान पडता है। | 


कवि ने इस काब्य में गएापति और सरस्वता की वदना कर मारवाड के राठौड शासकों 
का परिगणनात्मक पद्धति से बसछोत किया है। महासजा गजर्तिह, जसवन्तर्सिह, और बादशाह 


. जद्दागीर का पू+पिक्षया अधिक विस्तार से वखन विया है। बादशाह श्ाहजहां के 


शाहजादो के उत्तराधिक्वार के उज्जन के युद्ध, जसदतर्िह का जमरूद मे निधन, महाराजा 
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प्रजीतस्िह का जम, अ्जी्तर्सह के युद्ध वया मृत्यु, भरभयसिह्‌ का राज्यारोहरण, सरबुलन्द 
ाँ के साथ युद्ध और बीकानेर पर साय अभियात का जम कर वन किया है। उज्जन 
परे लडे गये युद्ध का राजस्थान के कई कवियो ने अपने रचित काव्यो मे वशुन किया है । 
पगता सादू ने उज्जन युद्ध का निभ्त प्रकार झभालेखन किया है-- 

साहिजिहान पर्डा छत्र सब्बक्त | चहुवे दिसा हुई धर चक्रचकछ ॥ 

बागी हाक डाक चहुव बछ । अवरगजेब सुरा चित आाकुछ मे 

साहिजाद नह वचन सुहाशों | दारासुकर हिय दहाणौ॥ 

ताम सरब ब्याकुछ तुरकाणौ। हुवी मनै चढचक दिदवाणी ॥। 

साहजादा इम बात सुणाणी। तिकौ हुस्ली भाग तुरकाणी ॥ 

हुसी जिको खावद हिंदवाणी | प्रवरग सू खेले ऊबाणी॥ा 


दिल्‍ली में शाहजादा दाराशिकोह द्वारा वादशाहू शाहजहां की भोर से महाराजा जसवम्तर्तिह 
क्री प्रनेक विध सराहना करने श्लौर भौरगजेब को पराजित करने के लिए बीडा प्रदान 
किये जाने ध्ादि का वण॒न किया है । फ़लत वह ससाय उज्जत पहुचा। प्रौरगजेव ने युद्धाय 
पधसकल्प जसवतर्सिह को तटस्थ बनाकर जोधपुर लौट जाने के लिए प्रनुतय तथा भय 
दिखाया । किन्तु, जसवतसिहं, भौरगजेव प्रौर मुराद के प्रलोभन-जनित दमभासो मे नहीं 
प्राया । तब दोनो सैनाओ्रो मे विकट सप्राम छिड़ गया । 


छव दोहा 
ले बीडी चढ़ियौ लडण, जद राजा जसराज । 
प्रवरग सू ऊबारिय, खेलस खेल खगाज ॥॥ 
झवरगजेब क्हाडियो, राजा मुरधर राय व 
तुम जाबी गढ़ जोधपुर, प हम भ्रसपत्ति पाय ॥॥ 
महपत तवाम ने मौॉनिया, थ्रै कागद पौनाड़ । 
रौदा-पत सू राठवड, राजा मंडी राड़॥ 


छद फवित्त 
जसवत भौरगजेव धुत चोर्द खगधार। 
पर्ड गई बावछा भाव प्ावछां भयार॑।॥ 
प्सुर बिता झ्ावट कमपज पछवचाता) 
चढ़ धड वहड़ा तरस बाजत त्रम्बाक्मां ॥ 
ढाह प्रनेक मेजा धक घारहूजकू सही स्‍भाधर ॥ 
घैतियो साह मद्दाराज सू होछोकर डढेदर ॥ 


छद दोहा 
जसवत प्रोरगडेब र, इम बंघो घणपार। 
बोच॑ मु चाहत बचन, ताल मुज तरबार ॥ 


लॉ 
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मत मे दोना पक्षो के भनेक योद्धा भपने अपने स्वामि घम का पानन बख्ते हुए रणशायी हा 
गश । शाहजहा समथक शाही पक्ष के वडे बड योद्धा काम भाए। शाहजादे भौरगजेव का पक्ष 
प्रश्रत जानकर जम्रवतसिह ने भ्रपन सरक्तोय वीर राज़ा रतनतिह राठाड रतलाम के 
उन्नत स्क धो पर युद्ध दायित्व द्रेकर मारवाड़ की झोर प्रयाण किया झौर रणदोडद्ास 
'४।घा सहित जोधपुर पधारे । 


छद बोहा 
पत जाधाए पधारियों, रयटा कने जिणवार | 
भड मुरधर थार भुजा, इछ थारो भ्रधिकार ॥ 
भडिया खेत ऊजण है, रण भडिया गाढ़ोद । 
रमण पघार जोधपुर, मार थाट मरीड़ ॥॥ 


गाहा चोस्तर 


जसवतर्सिह जोधपुर भायो। खाग बढ खुरसाण खपायो॥ 
द्रईवो हार जीत दरस्ायो। भ्वरगसाह पतसाह कहायौ || 
तद धर बेघ कमध तुरकाण | ऊदाहर मत सोच न झाँण॥ 
अभसपत सू चाल ऊबाण | हिंदुपप सूरज हिंदवाण॥ 


सदुपरात्त कवि न महाराजा जसवतर्सिह्‌ भर उनके सामतो का वरान किया है। भौरगजेद 
के बादशाह वन जनि पर भी महाराजा जसवतप्मिह के प्रति मन में पठा मालिय दूर 
नही हुआ था । वह श्रवसर का ताक में प्रतीक्षा करता रहा । सवत १७३४ में महाराजा 
के निधन के साथ ह्ठी राठाडा से प्रतिशोध लेने का उसका भ्रवसर मिला | रणछाडदास 
जोधा, राठौड वीर दुंगंदिस, सादू सूरजमल्ल झ्रादि वीरो ने शिशु नरश झजीतसिह के 
छीवन की रक्षा की । राठोडो न पडदायतों को मार श्पने मस्तकों पर तुबसी मजरिया 
धारण कर रणखभूमि मे प्राण ययौछावर करने की तैयारी की । दुगदास को शिशु 
महाराजा के सरक्षण का दायित्व सौपा शौर ठाकुर रणछोडटास, सुरजमल सादू भादि 
स्‍्वामिभक्तो ने दिल्‍ली मे शाही सेना से ज़ड़कर जीवनोत्सय किया | शाही सना-नायक खोजा 
का रणछाडद्रास ने मारकर वीरमगति प्रदान की, प्ादि वृत्तातों का इसमे वणन है। दुर्गादास फे 
साथ भजीतसिह को निकाल कर रणछोडदास निर्भीकतापूवक लडता हुआ काम भाया था। 


दुरग मुरधर देस ने चढ़, खडियो भागम चात्त । 
भूषदर जुघ सूतियाँ, झ्ों गुण गाव नर वाद्व ॥ 


छद बोहा 
भोरगसाह कहाडियो, ब्रात सुणौ बीनाण। 
! चाएक भरिया जहररा, पार विछुट्टा बाण ।[ 
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परहता मुख खोजे कथन, भ्रग चढ समद उमेक । 
बशिया अ्वरग रा बचन सामो छाती सेल॥ 


खोजा रा वाइक खटके रूठौ मारू राव। 
लागौ काठ्ठा नाम रै, जांणक कसणे पांव ।॥॥ 


सुज वाइक सुरताण रा, दइणा सुणै जिणवार । 
जाएक सींह तछछियों, जोधपुरों जोबार 8 
रइण कहै सुरताण न, भाद घराणों ग्रेह । 
सुर मरण बधावणा, काई सोच करेह मे 
वदियाौँ फिर खोजे वचन दूजी वार दुबाह । 
प्रो रूठी करतार उण, झो रूठौ रिम राह॥। 


छद कवित्त 


बढक्कँ बात सभत्वै, दुठ खीजियो बहादुर । 
जाए। सीह डखियो, नाग पिया निभनर ॥ 


भहाजोव हएामत, बहसि झायौ मक्तियागर + 
कक्‍ना भ्रजन ऊठियौ धनस गजाव भुजधर ॥॥ 


कु भक्रत भर प्छदण सम सरवण सिधुर सभक्वँ । 
रिमाहर सीस धिजियो र्‌इणा कमध ईस पर कांवछ ॥ 


प्रजोर्तासह का राज्य प्राप्त करवा, सयदों से मित्रता, अ्रजमेर पर झ्राधिपत्य प्रोर मृययु के 
उपरात भ्रभयपिह के शांसन का वर्णन बिया गया है । प्रभयसिह ने सरवुलद स्रा को पराभूत 
करने के बाद बीकानेर पर भ्राक़मण किया। युद्ध का नायकत्व ठाकुर इद्रमिद जाधा 
प्राय नायक ने प्रहण किया । कवि ने इद्र्िह्‌ के आक्रमण को शब्दित करते हुए मौक्तिक्दाम 
दुद में कहा है-- ह 


वधे जुघध जोध सक्रोध वृधार | इन्दे भ्रस हाकक्तियों जिणवार | 
भ्र्ड भड़ खेह चढ़े भसमान | उमरू दहु ऊक उड चौगाब॥ 
घडघ्धघड़ ऊपर ताम ढिगास । पर्ड अर खाग्र विभाग प्रकास ॥ 
उठी गजसीह तुरां भारोह। लसक्‍कर ताम मेत्हौ बे लोह ॥ 
उठी भड इंद्र तस्या अण्णपेर। सजे गज देख मनो जुध सर।॥ 
» पभरावा भाक्त चदे असमान । भिड घमचाक भ्रकाछ भयान ४ 
अडामकद घौकड बाजे काठ | नरनड प्रनढड॒ रूप निराठ 0 
कड़ाकड उ्है बढ़े किरमाक । भडाभड़ लोह मेढ्ं छक भाकत ॥ 
घडाघड छूटत तोप धाव | देडाइड ताम हरे रिखराबव ॥॥ 
प्रदगप्रड झूक मचे उख्वार सडासड जाघ बजाबव सार ॥ 


श्र] 





खडाखड ढाल भोरें खाग। भडाभड वबीकुपुरा दोइ भाग ॥ 
पतावत रावत जोस प्रपार। इदो पथ भीम तणी उशिहार ॥ 
वीक सिर फीक पर्डा जिणवार | पडें भरि भौम कै प्रणपार ॥ 
भ्रारि दकछ फिपफर काछिज प्ग । निरपंग ह्वाथ हुवे निरक्त गे 
प्रनका घाई धके उणवार | भ्रनेका ऊपर सार अपार ॥ 
मड़े जुध खागर क्ता मतवाक्त | चक्राचछ भोम भमे घमचाक्क ॥ 
भक्ाभक कूत्त ढहै गज भार | वक्वाबद्ठ बीजछ सार प्रपार ॥ 
खत़्ासक्त जाम बहै जुघ लाग | ज्व्वव्वछ सू ड पड जुघ लाग ॥ 
अझछव्वक्त भ्ेय पड़ प्रसपार । वल्व्वक् वंध श्रनेक्त विचार ॥ 
परछच्चर ग्रीध हुवा तिस्पत्त | जठे सुरसांमत जैत भपत्त 
सदा जे भीमहरा सिरताज । रिधू जुग कोड भ्रवच्चक्ट राज ॥ 
सदामद तूक महस सहाय । भवानीय तुर रहे नित भाय ॥ 
भ्रमा छछ ताम छिब प्रसमान । ॥ 


इस प्रकार कवि ने जोधपुर-त्रीकानर युद्ध मे ठाकुर इद्गसिंह की युद्ध-वीरता का परम्परागत 
चारण युद्ध काव्य शली भे वर्णन किया है श्लौर भ्रपने भ्ाश्रयदाता की कीत्ति का स्तवन 


कक्‍मादहै। 


सगता सांदु शाखा का कवि था । इसस झधिक कवि का परिचय उपलब्ध नही हुमा है । 
नागौर पट्टी मे भदौरा भौर सीहू नामक ग्राम सादू चारणों के मुख्य प्रावास स्थल रहे हैं । 
कवि इनम से ही किस स्थान का था श्रथवा भौर किसी ग्राम का यह सिद्ध करने के लिए 
प्रमाण नही है । कवि के जीवन पक्ष को उजागर करने वाले तथ्य भी उपलब्ध नहीं है । 
भ्रत यहा केबल एक भ्रज्ञात बवि और भ्रज्ञात राजस्थानी का य की परिचिति ही सभव 
बन सकी है। सगता के समकालीन सवलादान सादू की “ द्रसिह की ऋषाल भी भच्छी कृति 
है । यह १०९ छादो मे समाप्त हुई है। कृति तथा कृतिकार नाम सुबक भतिम दोहा इस 
प्रकार है-- 
किश गिण दोय से, बण ग्रुणा उफत विसाल । 
कब सबक ! इद्र भेंट की, मोतो माछ भमाछ ॥ 
के 


्य-ब९क० शक 


महाराणा राजसिह : 
सालपुरा की चढाई का काव्य-वृत्त 


22४४२:# ऋ ख् 


भारतीय स्वतन्नता की रक्षा के लिए प्रयस्‍्न-रत्त श्रान्तों मे राजस्थान के मेवाड राज्य के 
राजा भ्ौर प्रजा का भविस्मरणीय योगदान रहा; है । मेवाड के शासक महाराणा सम्रामसिंह 
प्रथम, महाराणा उदयस्िह और महाराणा प्रतापसिह के स्वातत्य रक्षा के लिए लडे गए 
युद्ध भारतीय इतिहास के गौरवमय श्रध्याय हैं। यद्यपि उसी काल में जोधपुर के शासक 
राव घद्घपेन, सिवाना के राव कल्याणमल्ल, बीकानेर के महाराजा रायसिह के अनुज 
रामसिंह, प्रामेर के क्छवाहा नरेश के अआ्रातृज भ्रचलदास, तिलोकप्तिह भौर मोहनर्सिह 
प्रभृति ने शाही सत्ता का विरोध कर वीरगति प्राप्त की थी। कितु, इन वीरो के साथ 
न कोई बडा राज्य था, न द्रव्य था भौर न युरक्षा के प्राकृतिक साधन ही उनक सहास्य 
के लिए उपलब्ध थे। मेवाड के महाराणा राजसिंह ने मेवाड की स्वतत्रता को ग्रक्षुण्ण 
बनाये रखने के लिए जीवन पयन्त संघप क्या। प्राप्त सकेता से पता चलता है कि 
महाराणा राजसिंह और बादशाह घाहजहा तथा शाहजादे दाराशिकोह मै, वित्तोड दुग की 
मरम्मत को पुन ध्वस्त करने के कारण, पूरो श्रनवत हो चुकी थी। बादशाह शाहेजहाँ 
की अस्वस्पता भौर बुवशज दाराशिकोह के प्रभाव वद्धि के कारण तीना शाहजादे शुजा, 
मुराद भौर औरगजेव अपने भपने पक्ष को सबल करने में लगे हुए थे। इन में श्नौरगजब 
भ्रधिक घूत्त भौर कुशत था । जब शाहजादो द्वारा शाहजहा की मृत्यु का प्रवाद फैलाया गया 
तब सिहासन-प्राप्ति के प्रयत्त तोब्रगति पकडने रूगरे | दाराशिकोह भोौर भौरगजेब दोनो ने 
ही महाराणा राजसिह को अपने पक्ष मे सहायक बनान के लिए पत्र-व्यवहार किया था । 
किन्तु, प्रारम्भ में तो औरगजेव की झोर राजसिंह का अ्रधिक झुकाव था। भौर उत्त राधिकार 
के इस श्रापा धापी युग मे महाराणा राजसिंह ने चिंत्रौड की मरम्मत को ध्वस्त करने में 
सहयोगी शाही सेवक नरेश राजा रायमिह टाडा, राजा लौलतसिह झाहपुरा प्रभृति पर 
आक्रमण कर तथा मालपुरा को लूट्कर अपना प्रमुत्व बढ़ाया । 


महाराणा राजसिह की चढाई के सम्बाध्द मे समसामयिक ऐतिहासिक काब्यो राजविल्ञास, 
राजप्रकास, जती जयच द्व की सईकी राजप्रशस्ति झ्रादि ग्रथा तथा वीरविनोद और डा ओभा क 


१४६ ] 
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मेवाड के इतिहास में सामग्री मिलती है। किन्तु मालपुरा पर भाक्रमण सम्बधी विवरणों 
के लिए कवि महेशदास रचित “राजसिंघ गुर रूपक' ग्रथ विश्येप महत्त्व का है। 


पहले सकेत किया जा चुका है कि महाराणा राजसिह को उत्तराधिकार के युद्ध में शाहजादा 
ने अपने झपने समथन मे लेने के लिए सप्रतोमन-चेष्टाएं की गई थी औौर अप्रत्यक्ष 
मे मालपुरा को चूटना राजसिंह का शाही-पक्ष का विरोध भौर औरगजेब की सहायता ही 
कही जा सकती है। भ्ौरगजेबव भौर राजसिंह के प्रारभिक मेल-जोल का पता *राजधिष 
गुण प्रकास” की वचनिका के निम्न झश से भी प्रकट होता है-- 


दिल्‍ली का लिस्या आया । श्री दिवाण खोलि बचाया । 

साहिजिहा जहमति दबाया । दारासाहि सिर ऊचाया ॥| 

खजान खोलि दीजे हैं। फोजों ते वे विदा कौजै हैं ॥ 

सात रोज से पातसाह दरबार न झात्रे । कासीद निकसने न पाव॑ ।। 
उमरावा ने दिल चुराया । पातसाही जाएँ का बखत झाया ॥ 
बुलि राह बद कीनी | साहो हठनाकछ दीनी ॥॥ ) * 

चीतौड नाह पातिसाहा के पातिसाह ॥ 

दरहाल चादरि दीजे | जोम भारया की मारि लीज ॥ 


राजसिंह ने इस परिस्थिति स ज्ञाभ उठाकर श्ररक्षित स्थिति मे द्रव्य प्राप्त करने पौर 
अपन विरोधियों को दण्डित करने के लिए मालपुरा पर सैनिक चढाईं की। इस भभियात 
के लिए महाराणा राजसिंह न॑ अपने योद्धा, सामन्‍तो को आमत्रित कर मजणा की और 
योजनाबद्ध ढंग से ग्रोला वारूद, तोपखाना की तयारी कर उदयपुर से प्रस्थान किया 
था | तब महाराणा राजसिह के सेनानायकों मे रावत रघुनाथासह चू डाबत सलुम्बर का 
अधिपति प्रमुख था । वह अनुभवी झौर दक्ष सेज्नापति था। उसने माल० रा की सूट के पश्चात 
हे गरपुर, प्रतापगढ श्रोर बासवाडा पर भ्राक्ृमण कर पधपनी रणनीति की प्रसिद्धि प्रकट की थी। 
एक छुप्पय मे रावत रघुनाथसिंह का रण दक्षता का परिचय देते हुए कहा गया है-- 


रिंण. राचत रघुनाथ राण कोकियो रढ़ाज़ो । 
घर दिल्‍ली घोपदा चित घरी एमि सचक्री ॥ 
यम रघुपति ऊचर करे प्रारम्भ करारे । 
मालपुरे अजमेरि मुरडि सभरधर मारे ॥ 
सन भरे आम रहती ,भ्मर, यम चौंडाहर ऊचरे। 
पुत्रि जनम सुत्रत रजपूत र, कथ समत्य भारव कर ॥ 


मव ड के प्रकाशित इतिहासो में मालपुरा को चढ़ाई का वशाख सुदि दशमी विन्रमाब्द १७१५ 
स॒वबत्‌ दिया गया हैं। श्रौर महाराणा का चित्तौड से प्रस्थान कर माडलगढ़, बनेड़ा, शाह- 
पुरा, जहाजपुर, सावर, फूलिया, केकड़ी प्र अधिकार करने मालपुरा पहूचने तथा श्रनवरत 


राजस्थान साहिस्य सम्पदा ([_ १४७ 
मौ दिन तक मालपुरा को छूटते रहने का वसुन किया है। राजसिह मे टोडा के शासक राजा 
रायसिह्‌ की माता से भी साठ हजार झुपये प्राप्त किये थे । वापस लोटते समय टौक 
साभर, भौर लालसोट, से भी दण्ड लेन वा उल्लेख है। किन्तु, राजमिध ग्ुणप्रकास मे मह 
चढ़ाई उदमपुर से ऊटाला के लिए भस्थानं, वहा सब सामत योद्धाओ को एकर्तित कर 
माइलगढ को विजय करने या उल्लेख हुमा है। प्रमाण के लिए प्रकास क्रा सोरछ 
ट्रष्टव्य है--+ 


ऊदोशा भायाह, उदियापुर है. उल्लह । 
छिंति हगर छायाह जय ऊर्पार जगराणउत ॥॥ 


समसामयिक काध्य कृतियों मे इस सड़काव्य कृति का इसलिए अ्रधिक महत्व है कि इसम 
उन प्रमुख योद्धाप्रो का नामोल्लेख हुप्ना हैं जिहोने इस प्रभियान मे भाग लिया था। 
भवाद के ठिकानों से सम्बन्धित प्रकाशित वृत्तान्तो में कुछेक सरदारो का तामोल्लेख हां 
मिलता है । किन्तु, इसम राजेशणा रायसिह काला, राव सवलसिह चहुव)ण वेदला 
रावत राधवदास, रावत बैंशरीसिंह, ठाकुर श्यामलदास मेडतिमा बंदनोर ठुजनसिह, 
राव इद्धभानु पवार, ठाकुर चं/प्िह महेचां, राव राघवदेव भझाला, भोपालसिह, गगादास 
मारू, ठाकुर मोहफमर्सिह, मोहनर्पिह, मा्र्सिह, राव माधवर्सिह, रावत जैनसिह महेशदास 
भावसिह, विहारोदस, मल्लिक शेरखा सुग्ताणसिह, रखछोडदास ताला, भावेश्िह 
पृथ्वीराज श्रादि काई २६ प्रमुख योद्ामा के नाम - सबंत मिलत हैं। प्रथ का मूल अ्रश 
प्रस्तुत है-- 


छेद पारीजात 
उटेल मिलिया येहू । श्रामकछा थाट भछेह 


रिसे रबद राणख राव 
छुत्र सीस भड़ा छंत्र 
अ्रसि भूजां भ्रभग 
'रासो 'हलवद राण 
रटे सबक्रेस' राव 
अधराजिया बखाण 
रावत “राघों! बराडि 
केहरी! रावत्त वात्ध 
“सामक्र! कक्‍मध सूर 
दुरजणसिह!ः दक्खि 
*राजड' रावत रूप 
भणे राव इ द्रभाण 
चादसा” माहे भचल्ल 


॥ धूमार्ड धिवधि घाव 
4 पार दिल्‍ली श्रातपत्र 
। भिडे करै खा भग 
॥ घातणों द्रोयणा घाण 
॥ चवाणुं मोटो स चाव 
)दै आ्राधी गादी दिवाण 
4 मेवाडे हृदौ किमाड 
॥ सो सिरा पार्डे सुदाक्ृ 
॥ चौरंगे रहा: चूर 
॥ लोह बाहै धघडा लक्षिख 
। भोछ मे घाठणों भूप 
4 बीजों “जरियिदे' बर्खाण 


। माहेचो' भाखाड मल्ल- 


श्डद ] डर प 





“राषवदे' 'भालो' राव । घणा खक्ा पार्ड घाव ॥ , 

'भूपाछ! जेहा भयक । लोह कीनि तोडो लक-।] ४ 
“गसा/ 'मारू गरूर । पमाडा पमाडा पूर ॥ 

'मोहोकमरसष मारा ) दूशों ते राखे दिवाण॥ - , 
मोहण” जेहा मरह्‌ । हाथां जेणि हद हद ॥ पे 
“मानसिघ' मन्न मोद । केवियां उपाडे कोट ॥ 

सुएे राव माधोर्सिघ | धाडि घाड़ि खनी धीग ॥ 

जैत्तती” रावत्त जोर । प्राहडे निसाण घोर ॥ रा“ 
माहेस जेहा 'महेस'ँ | दहु करा बदे देस ॥ न्‍ 
'आावसी” भ्रमग भड । ऊपाड़े जेहों भ्रनड ॥ 

बिहारी उधारी बेढ । ताकौ खा काढ तेढ ॥ डे पक 49 
सैरवा मल्लिक सेर । गजागाहा साहा गेर ॥ रे 
'सुरताशसिध! साथि । हवे दक्छा पाडे हाथि ॥ - 

“भालो! 'रिणछोड' भाक्त । पाहुडा घडा प्रजाछ ॥ 

'्रावसिध! सा भूजाछ _। ग्राहडं देला उजाछ ॥ 

“दोथलौ' बिराजे पूत । सावताँ माझ्की सपूत ॥ 

मरा रो समद नीर | साहणा समद सीर ॥ 

महम्मा समद मार । रीस रो समद राण ॥ 

जवन घरा जढाबोछ । हाथियां उठ हिलौछ ॥ 

राण किना जम्मराण । सोच दिल्ली सुरेताण ॥ 


कवि ने उल्लिखित प्रथ मे मालपुरा से स्वर्णादि ख़ुटने के साथ-साथ दुग प्राचीर को ध्वस्त 
करने तथा दुग को उत्पादित करने का भी एक निशानी छद मे चित्रण किया है। सम्बद्ध 


अश है--- 


राणे भंजे मालपुर धुवणाण धिखाया ॥ पट्टण हट्ट पहट्ट दोडिं गढ़ खोदि गुमाया ॥ 
धापदि करि सारी घरा द्वहबट्ट सुटाया ॥ साना हृदा सापरति इछ मोर उडाया ॥। 


मालपुस प्राक़मण सं झाहुजादा दाराशिकोह, शुओआ, मुराद भोर झोर॑गजेब चारा का ही 
बिन्ता हुई | वयाकि एक प्रकार से यह झाही सत्ता को भपमानित तथा प्रभावहीन करने 
वाली चुनौती थी।पर प्रापस म फस रहने के कारण मुगल सत्ता तत्काल मद्दाराणा 
राजिद्द को दब्डित करने मे भ्शथक्त थी। 


जब भौरगजैय भपन राजसिहासन क प्रतिस्पद्ध का का दमित कर दिल्ली पर बैठा तब 
उसने रियासती राजाप्रा बी प्ोर ध्यान दिया भोर महाराणा राजतिह क॑ मसब मं 
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वृद्धि कर सम्मानित किया । किन्तु स १७७० वि. में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती 
के विवाह-प्रमग पर बादशाह औरगजेंब भौर महाराणा राजसिह के परस्पर कट्रुता उत्पन्न 
हा गई भ्रौर मेवाड पर वादशाह की #र इष्टि पडी । 


“राजसिंध गुण रूपक' ५८ छुदो थी खण्डकाव्य कृति है। कवि ने कृति को पयवर्सित 
क़रत हुए एक छुप्पय में कह्दा है-- 

तवे कवित्त तेईस निपट मुर सरस निसाणी ॥॥ 

बक्के एक वचनिका मधि एक गराथ मडाणी ॥ 

छद तीस छुत्राछ्व बे दोहा मुर बच ॥ 

चवि रूपग चौतीस सुकवि /माहेस” सच 

घटि बढि पाठ कोई मति पढी, कथा राख बरणरण कवण ॥ 

प्रादम किसू गुण ऊचर, भरियों ग्रण तीनो भवण ॥ 


महेशदांस राव जाति का कवि था। उसने “राजधथिष गुणा रूपक काव्य को भाति ही 
बि हैरासो, राव अ्रमरसिघ नागौर का साका तथा गौड क्षनियों की वद्यवनी ग्रादि 
मदत्वगृश् ऐतिद्ासिक काव्य कृतियो का भी सजन किया है। उपयुक्त निर्देशित सभी 
प्रथ मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के लिए भ्रत्ति उपादेय आधार स्रोत है । 


+क पक ५5 पक 


सहाकवधि थिरपाल और 
उनकी कृतियां 


#थछउज८ + 


युद्धस्थनो के लिए विर्यात राजस्थान की वोरभूमि जहाँ प्रशवीरो, जुकारों, सतियों एवं 
साध्वी नर नारियो के उदात्त चरित्रा के लिए व दनीय रही है, वहा प्रतिभा सम्पन्न विद्वानों 
कविराजाश्रा तथा रयात-लेसको के कारण भी व्याति-प्राप्त रही है। राजस्थान के कवियों 
ने सदैव अपनी वाणी मे समय की माग को स्व॒र दिया है। मुगलकानीन राजस्थान की 
साहित्य सम्पदा का जब सम्यकतया अध्ययन किया जाएगा, तब यह तथ्य स्पष्ट होगा कि 
राजस्थान के कवि केवल भ्रशस्ति परक काव्य रचना ही पही करते थे अपितु युग की 
झ्रावश्यकता और भविष्य की दिशा का भी भ्पनी रचनाश्रो में निर्देश करते थे । 


समय के स्वर की अभिव्यक्ति चारण कविया भ्रयवा इस कोठि के राव, मोतीसर एव श्राह्मण 
कवियों या राज्याश्रयी कवियों के काव्य मे ही उच्चरित मिलती हो, सो बात भी नहीं है । 
भक्तिकाल के हि दी के कवियों ने सतन को कहा सीकरी काम” झादि लिखकर समय की 
माय को श्रस्वीकार किया कितु राजस्थान के जैन यतियो, मुनियो तक ने जो वैप्ण- 
व धम और साधना से सकक्‍्था अलग अहिमा, अपरियग्रह भ्रादि घिद्धान्तो के प्रबलतम अनुयायी 
थे युग का स्वर पहिचाना और श्राततायियो के विरुद्ध ओजस्वी वाणी म॑ भत्याघार का 
शक्ति से प्रतिकार करने का सदेश दिया । 


फभिजा राजा जस्िह (आरमेर) और पहुरुजा जसदन्ततिह (जोधपुर) के निधन के आाद 
मुगल बादशाह औरगजेब की क्रूर दाढ़े राजस्थान की राजनीति, श्राचारनीति, धर्मनीति 
और “यवहार नीति को भ्रात्मसाद्‌ करने को उद्यत हुई ता “अहिंसा परमो धम के भ्रनु 
यायियो ने भी पुरजोर साहस के साथ भ्रयाय के विरोध से राजस्थानी समाज को दस्त्रवर्ल 
से सनद्ध होकर सामुख्य करने की प्रेरणा दी । इस काल के जन॑ कवियों मे जयचद्र यत्ति 
। माताजी री वचनिका), जयचद्ध यति (सईकी-कार), थिरपाल वाचकर तथा धमवद्ध न 
प्रभूति कतिपय ऐस काब्यक्ार हुए हैं, जिननी वाणी समय वी दृष्टि के स्वर से 
झोतप्रोत मिलती है । 


इस वाल के श्रेष्ठ एव प्रतिभाशाली कवियों मे धिरपाल वाचक प्रभी तक प्रतात-नसे ही 
बन रहे हैँ । कविवर थिरपाल वाचक-पदधारी जन विद्वान थे। उन द्वारा विरचित 
प्रद्यावधि काई पद्रह-सोलह उच्चकोटि की इृतियों उपलब हुईं हैँ। 
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राजस्थानी साहित्य के किसी भी इतिहास अथवा शोध ग्रथ में थिरषाल का कही कई 
उल्लेख मुझ पढने को मही मित्रा है। कवि थिरपाल के परिचय के लिए अभी एक मात्र 
स्रोत उसको “भगवद्गीता प्राकृत भाषा वेलि रूपक' कृति के छद ही हैं । इन छवो मे कवि 
मे श्वेताम्बर हृपप्रभमूरि, रलप्रभ, वडग्च्छ भौर सुमुरु कल्याण भ्रादि का उल्लेख क्रिया 
है। इसस स्पष्ट होता है कि थिरपाल वाचक श्वेताम्वर थे और वडगच्छ को परम्परा में 
हुए थे । कवि ने वेलि की समाप्ति में भ्रपतती गुर-परम्परा का निम्नलिखित झरूप से 


यख्न किया है,-- 


प्रथम गीता गुण किसने प्रयप, संजय वेदव्यास सुपत्ताय । 
श्रीधर कीघ प्ररय टीका श्रुत, गु थीयौ ब्यास सल्क्ृत श्रुत गाय ॥ 
तिणि भनुसारि श्वेतवर तवीया, सुगुद हरखप्रभु सुरि पसाय ॥ 
पुहमी कमो चतुभ्रु ऊ पराटपति, परालवधि गुरु हेत उपाय ॥ 
रतनप्रभू तसु पराटि विरागर, भ्रतप लिखमी राज प्रति । 
गछ महिमा वडगच्छ गम गु थ्यो, दीपक ग्यान दिन प्रतिदिन दाखि ॥ 
तसु गछ मडण पड़ित तन मन, सुगुर' कल्याण तर सुप्रसादि । 
थान मान पिरपाल थापता, गुण्याँ भ्रयात् देते थ्रुगादि ॥ 
पामीया परालवधि परमातम, परमारथ मारग दधि पराज | 
श्वेतवर बेध शुक्ल घ्यान समधी, भ्रविचछ ग्यात लह्ों मन आज ॥ 


इस प्रकार कवि थिरपाल ने अ्रपता परिचय प्रस्तुत किया है। उसके श्रन्य ग्रथ काल 


ऋ्रमानुसार इस प्रकार है - 


१ श्रादेश्वरी छंद रचनाकाल 


२ क्षमाबावनी 


कर 


३ भगवदगोता प्राकृत भाषा वेलि रूपक 
४ परमात्म हस जसडी रचनाकाल 


४, उयान-चेतन निश्चानी 
६. एकादशी-वर्था 

७. ग्याव चतुदशी साखी 
८. काया-पञण्चीसी 

६ आध्यात्म चद्रायना 
१० आध्यात्मगति कवित्त 
११ श्राध्यात्म सवया 


मर 


कर 


है 


के 


म् 


क्र 


कर 


१२ बुद्धि श्रकाशिका पच्चीसी ,, 
१३ विवेक चतुदशी कवित्त ,, 


१४ सतोप चातुरी हितोपदेश 


् 


१५ त़ेरह काठिया स्वाध्याय ,, 
१६ सुपन विचार चौपई » 


१७३९ विक्रभी 


१७५३ 
शएजश्८ 
१७५८ 
जद 
१७६३ 
१७६३ 


।॒ 


हा 


] 
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इस प्रकार कवि रचित कृतियो के प्राधार पर कवि का काव्य सर्जेनकाल सवत्‌ १७३६ वि० 


से १७६३ विक्रमी स्थिर होता है । 


राजस्थान में यह काल घोर झजश्ञाति, मारकाट लूटखसोट और मुगलो के ग्राक्रमणो का 
काल था| हू ढाड, सारवाड और मेवाड जसे राजस्थान के तीना बडे राज्य मुगल सत्ता क॑ 
विरुद्ध अपने भ्रस्तित्व के सघप मे जुटे हुए थे । मुगलो के भ्रातक के कारण राजस्थान की 
तब की अस्थिर राजनीति मे क्ृपि, व्यापार आदि जीविका के साधन अस्त व्यस्त हो गए 
थे । दुभिक्ष और महामारी के प्रकोप से भी प्रजा तस्त और पीडित थी। कविवर जयचाठ 
ने अपनी कृति “सईकी” में श्रकाल का रोमाचक वणान किया है। थिरपाल वाचक ने भ्पनी 
रचनाओआा मे सुर असुर सम्बोधन से राजस्थान के मुगल-राजपूत सघए का खुल कर वरणन 
क्यि( हे। कवि प्रणीत प्रादेशवरी छद' सलाम की रचना (जो कि २३१ दोहा ३१ मोतीदास 
भौर २ कवित्त, कुल ५४ छदो मे पयवसित हुई है) मे लिखा है- 


मध्यम बीसा 


प्रगटी, 
प्रजा पीडाणी मुरघरा, 
दकछ दुकाछ भारी दई, 
लूसीजं खटब्रन लख, 
विसमी विरिया यू वी, 
उत्तिम ने मध्यिम घरा, 


पह्‌ भूला भूपाक | - 
जमि लागी जजाह ॥ 
प्रज पीडिजद पचार | 
खित चूका आचार ७ 
बदी पक्‍डाणा बाल | 
खित पलटाणा खाद ॥ 


कवि ने प्रालेश्वरी छुठ मं तोतला जालपा हरसिद्धि, सगति आदि सम्बोधनों से देवी की 
स्तुती की है तथा देव प्रकोप एवं प्रासुरी प्रपीडन से लोक समाज की रक्षा हुतु बदना की 
है। मोतीदाम छद में दवी के पोराणिक पराक्रम का निदशन करते हुए कहा है- 


बत्तावी बुधि महा बब्ववतत 
प्रिथम्मी पौरिसवत पुरस्स 
बडव्वड भीछ वधारण वीर 
बडी रिखपाछ मदा वरियाम 
विधोगति वेद पुराण वरीत 
जयो ततसार विचारण जाप 


॥ सकज्जौ साहसघारी सत। 

। जगावी जांति खतन्नी जयवस ॥ 
। गढ़ा पुर ग्राम वसावणगीर । 
। हिंदुपति राज हरखित हाम ॥॥ 
॥ पारगति ग्यान परम्म प्रवीत | 
॥ इसो नर ओेकज प्रापो-श्राप ॥ 


प्रसख्य करो सिव सक्ति प्रगट्ट | घडे घट घाट बराट सुघट्ट । 


मिटत दिल्लेदा जास म्रजाद 


। प्रगट्ट साहस सत प्रसाद था 


ग्रत में कवि ने शिव-पावती की वत्ना करते हुए थिर कहे वयण सोइ थिर करो, मया 
करो माहंश्वरी? पक्ति के साथ अपनी रचना सम्पन्न की हे । 


एकादशी कथा की पुष्पिका मे कवि न पुराणा मे वशित चोबीस एकादशियों का पुराण- 
सम्मत वशन किया है प्रत्यक एकादशी के मास, ब्रत उपवास, नाम भ्रादि का सबित्तार 
दस्न किया है। रामा नामक एकादशी के लिए लिखा है 
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सास भास में उभय पंख, एकादसी श्राराध । 
ब्रत महिमा तत मत वहों, सम्रस लखे सुसाघ ॥ 


बृष्पिका में एकाएशी कथा फो भो 'रूपक वध! श्रकित क्या है । रूपक-वंध से सभवता 
कवि का प्रयोजन छदबद्ध रचना रहा है | हमीर नामक लिंपरिकार ने लिखा है-इति पुराण 
स्मृतमत्ते शाधा एकादसी क्ृष्णब्रत कथा संपूणा । स० १७६३ वर्ष बाचक धिरपाल 
रूपक्वबध कृत । 


कायाबैतन निशानी में कवि ने जीव, काया, मूत्त , अमृत्त भ्रादि के ज्ञान का निशानी छठ 
मे वणुन फिया है। यह रचता जोधपुर राज्यान्तमत ठाकुर उदयभान ठिकाता बाता में 
उनके शासनकाल म रचित है। उदाहरण के लिए निशातवी की अतिम पक्तिया उद्घृत हैं- 


समरस सेती सासतो, जग्रि श्रेम जगाणां ॥ 
ग्रह श्रमूत्त मत्त मय, भापे उछखाएा ॥ 
थिर भआ्रात्तम तत थापता, सिव सुख गुण ठाणो ॥ 


बाचक भिरपाल जुनाचर तथा बदिक धमशास्त्रो पुराणों, स्मृतियों उपनिषदों का तो श्रध्यता 
था ही परन्तु काव्य, छद, सगीत श्रादि का भी अच्छा ज्ञाता था । वह बेवल उपदेशाध्मक 
धामिक काव्य का प्रतेता श्रयवा प्रचारक मात्र नहीं था। वह श्रपन समय मे राजस्थान में 
घटित राजनतिक घटनाप्रो का जागरूक पयवक्षक भी था । वह लम्ब समय पक जोधपुर के 
महाराजा भ्रजितर्सिह का समकालीन था । महाराजा जतवतर्सिह भौर भजितसिह क॑ 
घासनकाल में मारवाड मे जन यतियों का अच्छा प्रभाव रहा । यति चानविजय ता 
महाराजा प्रजितसिह का शिक्षागुद भी था । महाराजा ने ज्ञानविजय को बिलाडा भूभाग का 
पालासणी नामक प्राम प्रदान कर सम्शातित किया था । 


वाचक विरपाल सगीत का उत्तम जानकार था | उसमे 'भवानी विनती' सवाधन से 
बिलावल राग म देवीग्तुती के पद लिखे हूँ । इससे स्पष्ट होता है कि बह राग-रागिनियों 
वा भी सुज्ञाता था । 


भ्रध्यात्म चद्रायणा ३३ चद्घायणा छदां की कृति है। इसम जीव, आ-मा, परमात्मा एड 
जीवप्रबांध पर लिखा गया है। अध्यात्म चद्रायणा म कषि की बहुचतवा का बोध हवाता है। 
यहा प्रारभ का एक चद्रायरा द्वप्टय है -- 

एक ऊयपणो अ्रनादि भ्रक श्रपरपरा ॥ 

घरिये तनि निज भाव धरम घुर धरा # 

घणी आत्म जाग यकी चित घारणा। 

परिहा, भेक्त परा निज प्रेक ईस सु विचारण । 


काया पश्चीसी' दोहा छुट में लिखित सघु रचना है । कवि ने एसम सांसारियां प्लौर सठो 
को यह प्रवोध किया है कि कल्याणकारी पव की साधना हो श्रेष्ठ कम है। पान भनस्त 


श्श्ष । 





है । इसमें उपदेश भी विविध दृष्टा ता से आपूर है । यदि ज्ञान और कम का सामञ्जस्थ 
नही है तो वाशी का ज्ञान केवल श्रलाप है । आचरण का ज्ञान से बढ़कर महत्व है $ 
उदाहरण के लिए काया पच्चीमी के दोहे प्रस्तुत किय॑ जाते हैं-- 


कर चेढा मन त्राकडी, कूड साच का तोल । 
झतरि कूडइ कोण अति, माप न झावे माल ॥॥ 


काया पच्चीसी थिर कहें, हरि मन राखो हत्व । 
सत सयल मिक्ठ साधज्या, सिव मय हृदों सत्य ॥ 


काया पञ्चीसी की ही भाति कवि रचित “बुद्धि प्रकाप्तिका पच्चीसी” भी उपलब्ध हैं । 
इसम कवि ने दोहा छठ में कम, अकस, सुकस, शाति आदि की महत्ता का वन कर 
ग्रततोगत्वा सुकमफल से शिवपद प्राक्ति का साधन दर्शाया है। सरसश्वती-बंदना करत हुए 
कवि ने प्रारभ में कहा है-- 


सरस वचन सर सरसती, दान दयानिधि देसि | 
देहि वुधि प्रकासिका सदवाइ, बल विश्वरूपिणी वेसि ॥! 


क्षमाबावनी मे कवि न क्षमा के महत्व को विविघ प्रकार से प्रकट किया है! सांधुप्ता भौर 
गृहस्थो सब के लिए क्षमा गुण को विशद्येप रूप स ग्रहण करने तथा पालन करने का 
रचनाकार ने श्राग्रह किया है। शत्रु-मितर मं समहृष्टि दयाभाव, सयम, योगहब्टि प्रादि 
पर भी प्रकाश डाला गया है । यद्यपि लेखक ने कृति की सच्रा बावना रखी है, परातु दाहा 
प्रौर छप्पय सहित कुल ५० छये की गेंह रचदा है। कवि की भाषा और वन श्ली 
को परिचिति के लिए ५४ वा छद द्रपष्टब्य है. -- 


बावनी बहु भाति सुकवि वयएें सुधि साथी । 
खिमा तर्णों अधिकार सुणौ सम बुधि सुधि लाधी ॥ 
आसधे अरिहत समकती सजम सधियों | 
सज मित्र समद्रिष्ठ वर्डिम खिमता ब्रद बधियों ॥ 


साधीय। जोग समभाव सहिं मग्ता तज मन वर्सि करण । 
धिरपाल दया द्विढ थापता थिर तना मत जिफता भरण ॥॥ 


कवि विरपाल वाचक र/जस्थानी और सल्कृत दोना भाषाओं का विद्यान था। उसक द्वारा 
लिपिकृत सस्छृत क ग्रथा और भागवत, गीता भादि क उल्लेख से भी यह प्रकट द्वीता हैं 
कि वहु सस्कुत का श्रौढ़ विद्वान था । सगीत भादि ललित-कलाम्रो क॑ प्रतिरिक्त ज्योतिष, 
शकुनशास्त्र, स्वरादय प्लादि का भी उसने भच्छा अध्ययन-्रस्‍्यास किया था । 'सुपत 
चौपाई” मामक प्रपनी हृति मे उसने शकुन, भविष्यफल, शुमाशुभ प्रभाव इत्यादि का <२ 
चौपई छटदो म॑ वशन किया है। इसम स्वप्न मं इप्ट कीट पली, पशु, जीव-जन्तु के प्रच्ध 
बुरे फर्लो का विवचन किया गया है उदाहरण दलिए -- 
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घबवलो सप डे जब रगि, वलि विसंख जीमछौ श्रगि ॥ 
सहस्र लाभ तसु भ्ररथह तणौ कृष्ण सप भलो नकु भण्यों ॥ 


त्ेरह का्िया! स्वाध्याय में कवि ने जुश्रा, आलस्थ शोक, भय, कुवचन कृतुहत, क्राघ, 
कृपणता श्रज्ञान भ्रम, निंदा, मद और मोह इन चित्तवृत्तियो एवं हय प्रवृत्तियां को ताज्य 
माना है | कवि इन भावों को पामरता कहता है | इन वृत्तियो से धमे को क्षनि भर जीव 
का प्रवल्धाण होता है । वह कहता है-- 

जे बट पार वाट मे, करे उउद्रव जोर | 

तिहै घर गुजराति में, कहै काठिया चोर ॥ 

त्या श्रे तेरह काठिया, कर धम की हानि ॥ 

त्ाते त्तिन इन फी कथा, कहो विसेष बखांति ॥ 


इसी प्रकार सबोध चातुरी, पव बोल प्रबंध, परमात्माह्स जखडी, ज्ञान चतुदशी, विवेक 
चतुर् शी, सत्तोष चातुरी, प्राध्यात्म सवैया तथा आराध्यात्म गीव श्लरौर कवित्त लघु रचनाएं 
हैं। पचबोल प्रब॒घ ३३ छदो को रचना है। इन छोटी बडी सभी रचनाश्रो मं कविन 
जैनघम के सिंद्धात, कवल्य-श्राप्ति के साधन, मानवथम आदि उच्च भावनाप्रो भा 
प्रतिपादन किया है । 


ऋवि की सब से महत्वपूण् कृति है “श्री भगवदुगीता प्राकृत भापा वेलि रूपक' | यह 
एक ऐसी क्वत्ति है, जो कवि को सामाय कवि-कोदि से ऊपर उठाकर महाकवि क पद पर 
प्रतिष्ठित करने की क्षमता रखती है । यह कवि को घम विशेष की सीमा से बाहुर तिशराल 
कर भहावु काव्यकार की श्रेणी मे बिठा देती है । 


'भगवदुगीता प्राकृत भाषा बेलि रूपक महाभारत म वर्णित भीष्म पव॑ तथा नंगवदगीया 
को झाधार स्वरूप प्रहरा कर गीता-ज्ञान, प्रह्मविधा विरूपणतारी प्रथ रत्व है | भगवद- 
गोौता के समान, इस मे कवि ने भ्रप्ठादश भ्रध्याय रखे हैँ । यह कृति गीता का हस्दश 
अनुवाद नहो हैँ । इसका मूलाधार गीता है भौर भागवत तथा रामचरित भादि पी सुदर 
सूक्तियाँ भी इसमे यश्रतन्र प्रयुक्त मिलती हैं। फवि ने प्रारम्भ मे ही सरस्वती की बता 
तथा विलसत जीव चरित्र सोई ईश्वर, सिव पूरण स्वछ ईस निवास” कथन क॑ क्रम मे 
कोई २५ विविध छठों में श्रीहृष्ण-जम का वन छिया है। परमेश्वर, सदगुर भ्रार 
सरस्वती की वदना करते हुए कवि कहता है -- 

पद पकज प्रणाम करिसि प्रमेसुर, सदुगुरु नामि अण॒म्य सदोव। 

सुप्रसन वचन प्रवासि सरसती, तत ग्यान जग्राविसि जीव ॥॥ 

तत वचन प्रदासि किसने बय, ठठ मत विध विव# सुध्षि ब्रह्म वितातस । 

सवद भरय सुधि सार श्रमसा, बदु सुमति रद वाद सुबास ॥३॥ 

फ्सु कहिस सहु ग्यान झनत क्‍य, प्रलप बुधि मम स्यानपपारा 

तुझ तथापि कहिसि तो द्ीरतत, चिंतवस्धि मगवति वसु चेतन सार ॥॥े। 


म/ 


श्श्द | 





ग्रह पस्राय प्रकासिय वाणी, अ्रचत्ध अनादि थकी अवकास। 
बदु विधव तुक भगति तशे वसि, उगति सास्त्र सुधि ध्यान झावास ॥४॥ 
इसवर चरणुकमक्लि चित आए, वदिसि हू निज सीस निवास । 
विलसित जीव चरित्र सोई ईस्वर, सिव पूरण ह्वछ ईस निवास ॥५॥ 


फच्चीसवे छूद मे श्रीकृष्णा जन्म और उनके प्रवाडो वी घापणा करते हुए कहा गया है-- 


जादव बसदव धरा जनमियो, नदराय थियों जगनाह । 
कारहड घणा पवार्डां कारिश, रुधे रहियौ सब ब्रजराह ॥२५॥ 


तदनम्तर ६२ सारसी छटद्ो म श्रीक्रष्ण के भ्रवतार लेने का कारण साधु-समाज का प्रति 
पालन, धम का उद्धार, कसादि कटको का विनाक्ष तथा झय लीलाझो का सार रूप मे 
उल्लेख किया गया है -- 


लिव लीध द्वापर-शुग लीला श्राप माया झापणी ? 
प्रति साधुजन प्रतिपाल प्रग्यो, भ्रम उधारण निज घणी # 


केसादि कैटक भय विडारण, डंड कजि उदिम कियौ। 
अमीकार कस्णा तेण काररि लीला अ्रवतार ज मैं लिया ॥६९॥ 


इस प्रकार लीलाधाम श्रीकृष्ण की लोलाप्नौ के वर्णनोपरा-त सजय॑ तथा घृतराष्ट्र के सम्काक 
के साथ गीता वी कथा का छद ऊधोर मे लेखन प्रारम्भ किया है-- 


कुजर सिख ताहरी निज सुधि । जीप को न सकद जुधि । 
लिणाथी सको पॉम ज्ास । रहस्थे सुभट तम निरास ॥६३॥ 


छरद गेहा 


जुद्ध करेवा या जुगति, आप समोवर्ड श्ग। 
कुछ बढ पौरिस तन' कछा, जोड समोवर्डि जग ।६॥ 


सखेत्र सुरगो खत्रीया सत साहस ध्रम सुष्धि । 
सयंणा ज्यु हित सामुहाँ वयणे नहीं विरुष्छि शा 
कु णे कुश मिक्तिया राडि कजि मुझ वायक निज मौड़ । 
जुधि बचुहू जन जके, ज्या जुघ करवा जौड़ ॥5॥ 


कौरंव और पण्डव उभयपक्षीय योद्धाय्रां का श्रीकृष्ण द्वारा धनुधर प्र्जुन को निरीक्षरा 
करवाने पर अजुन को मोह उत्पन्न हुआ । सजलाह-समद्ध उन बीरो पर शस्त्र उठान॑ 
स अजु न हिंचकतन लगा । अपन मित्रा स्वेहियो पारिवारिको परिचितों और स्वजातीयजनों 
को देखकर वह करुणाद्र हो उठा । कवि ने १९ दोहो मे यह वन कर छंद नाराच में 
अजु न की कातर-भावाषन्नता का चित्रण क्या है-- 
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पेखन्ति सेत्र जुध कंन कीजिय न कातरा । 
वर्द्यात मित्र सिने खेत्र पुत्र मित्र झ्लापरा ॥ 
विता पितामह प्रडान वधचादि बापरा ३ 

सग्रा समध सुस्सरा सत्ता बिह सघात रा ॥१२१॥ 


सना को देखकर करुषा-विद्वल श्रजु न॑ श्रीकृष्ण की एक गोत छूट मे इस प्रकार स्तुति 
करता है -+ 

बसुदेव सुतन विबुध गुण बदलि, मदन कस चाणूर मुकद । 

देवधी परम झ्लाणुद पंद दाता, ब॑ल्यि किसन सोइज गाविद ॥ 

गाविंद तणी गति अगम अगोचर, इद्ध वसि झाणय निज पश्राप। 

ई द्रया तणौ वोद साई ईस्वर, चसि मन राख ईस विश्राप ॥ 

ईस्वर इसो जिया घट अतरि, अध्यापि उशहार इंणि । 

परमाणद झाखुद पद परहे, गुरु सोई गाविद ग्रेम गिणि ॥ 

मुकापति वा दीय मधसूदन, प्रागा चांढ पिरघर पराज । 

गिणु क्रपा तुक्त तशी जगत गुर, बदसि प्रमाण द निवाज । 


भ्रग्रिम वशन को ५५ कवित्त छदो में समेटते हुए विम्नलिखित पक्तिया के साथ प्रयप 
अध्याय को समाप्त किया गया है -- 


“महाभारथे श्रीकृष्णाजुन सवाद कौरव पाडवा जुघवाद सामा प्रथमास्याय रूपक 
पेलि सपुरण ।” 


द्वितीय प्रध्याय में सजप के मु से भुर दानव दारण, मधुदोनव मारण लीलाभो का चित्रण 
फर गीता के द्वितीय भध्याय के मूल विपय को प्रारम्म किया गया है। दोहा तथा छंप्पव 
नामक ७९ छूदो मे इस अध्याय को समास किया गया है | कवि स्थान-स्थान पर वेष्णव, 
जैन और छाव धर्मों फे सिद्धा तो का समवय करता चला है। इस भ्रध्याय क कलख 
फ्रवित्त मे उसने कहा हैं-- 
भ्रति धरम आराधि प्रेम परमातम पूरा । 
परमारणाद प्रॉमीयें सहे दुख छंद सरीरा ॥ 
खिमा रूप करि खड़ग सिंघ ज्यू राहसधारी। 
सघरा जेम सतुष्ट ग्यान ग्राम परउपगारी 
उपदेश ईस दिल झतरइ उ्द भ्रनक्त उठारोये। 
थिर्पाल अचकछ गीता सुशिर चित झाचार सचारीय ॥ 


कवि थिरपाल ने सप्तम अध्याय में ९५ वेलियो गीतो का प्रयोग क्या है । भष्यत्र दाहा, 
पोरठा, सारसो, ऊघोर मोतोदाम, छप्पय थुजग-प्रयाव, नाराच तथा गयणगति श्ार्लि 
छादो का भी प्रचुरता से व्यवहार हुमा है ५ इसस यह स्पष्ट होता है कि चिरपराल न 
राजस्याना और हिली के छत्द-शास्तो का पूण भनुणीलन किया धा। राजस्थानी छन्द- 


रैश्प 


शास्त्र और भाषा पर तो उसका पूरा अधिकार था । पद्मह दाला के एक गयणगति गीत 
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मे पारब्रह्म वी व्याक्ष्या वरते हुए उसका स्वरूप-वणन इस प्रकार किया है -- 


जाणिजे विदेक जोब', पामिज तिकौ प्रयाग 
उपसम श्रांणि प्रणि, सुग्यानी ले प्रसगि ॥ह॥ 


मोम्य सु अम्नत मग्नि मरता नथि म्रतगिग 
मुबाणों सो मोख्य मृूछ, चातुरी भामूकछपूक्त ॥२॥ 
उत्पति नो खपत्ति, सुजाति विजाति नत्ति 
सही भेद बिना सुय, प्राप उर नाहिं पु ॥झ़ा 
ग्यान ता गुपति गह, दीस॒ ता प्रति टेह 
सही दिस्ट नाव सोय, जड़ता प्रति खोय ॥४॥ 
पंखौ रूप पिण्ड--फ्रिण्ड, पिंड मे ब्रह्माण्ड 
ग्यात तो प्रछन ग्रूक, बूक नहीं जे बूक ॥श॥ 
विहु भेद सुय साय, अलख लखे ने कोय 
लीला सु भुलति लोय, हरि ब्रह्म कस होय ॥६॥ 
बुधि सु कछधो न जाय, वचनने छछघो न जाय | 
गोचरे इद्रो न ग्रहाय, पारब्रह्म सो कहाय ॥७9॥ 
इमही न होवभाहि, होवे सो दीसे हुस माहि। 
दीसइ ना सुणीजइ दाहि, निरुपधि स्रव माहि ॥झा॥। 
वस्णावर7” ओटि, कर चरणादि कोटि ॥ 
अवदवर्थ वय अगि, श्रम जाणिजे क्‍झभगि ॥॥॥ 
समस्त नण मुख्य मोडि, ठावो दोस ठोडि ठोडि । 
जाति ने विजाति जाएशि बरणा आवरण खाणि वाश्या 
माटिम तुम्हारी मेख, विश्व सु आवरधौ भेख। 
करण चरणादि जोग, माया फरसि मिछि लोग ॥११॥ 
झभासका सु उरजन्न माया सु फरसि मत्र ! 
अम सका भेटि भाण किसन्न करा कल्याण ॥१२॥ 
करम्म इंद्री कारणीक, पच्चे ग्यान इद्धी ठीक ॥ 
मन्न चित्त वुधि माँहि, व्यापार मिछत नाहि ॥हुद॥ 
आचरत्ति अशि लोक, लहति तिके प्रलोकि 
परकब्रह्म अप्रपार समस्त जीवा संसार ॥॥१४॥ 


प्राशिया उत्तारा पारा आप रहइ निराधारि 
समस्त मिल्यो ससारि, आतमा लिय ऊधारि ॥१श॥ 
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आ्रात्मा का उद्धार कर इद्रियो को निजाधीन करने वाले समदुद्धि पुरप ही 'मनसा जती 
कहलात हुं । वह प्रह्म-स्वरूप विना ईा द्रग्ञे--नत्र, त्लाण, स्पश, श्रवश्म और चरणों वे 
समहत लोकों मे भ्रमण और समस्त भोगो का भोग करता है। वह तीनो लोका का दृष्टा, 
नियामक झौर भरति-भात्ति के नादा का श्नोता है-- 


प्रातम लेत ऊधारि, निजाधीन निज संगत्ति सु । 
समबुधि यु ससारि, जीपत ह॒ई समनसा जती ॥९६॥ 


फ्बि ने एक मोतीदाम ऊद में परब्रह्म को काय-शक्ति, कम-न्यापार का बेसन निम्नाक्ति 
रूप में निबद्ध किया है-- 


रुडु परित्रह्म तणों निज रूप। भवनि विकार विवर्जित भूष | 
समतल्‍्त इद्ठधी विशज ब्यापार । कर व्यापार झनक प्रकार ॥!७॥ 
ड्वाद्रियां विए भोगी भोग अनत । सहज सरूप उद्धार महत । 
नयणां विण जे निज रूप निहाली । वेरंति सरग ख्रित परयाक्ति ॥१८॥। 
विणा चरणा गति ज्या ब्रहमडि | गिए विश नणा जिता जगि पिडि । 
सुझ श्रमणाँ विस्प सार सबहू । नवनब्व वाजित दुदभि नह ॥६६॥ 


भयोदश भ्रध्याय में प्राकृत पुरुष विवेक का विवेचन किया गया है । श्रौर इस प्रकार कवि 
न गीता क॑ सम्पूण विषय को श्रध्यायानुसार प्रतिपादित किया है । 


अतिभ भ्रध्दादश श्रध्याय में भ्रनेक छदो के प्रयोग किय गये हें । साथ ही काब्यात्मक पुष्पिका 
चाल छुद वेलि प्राय छंद मे इस भ्रकार अ्रकित की है-- 
सजय रिख बीध प्रतज्ञा साच्री, परम हरखि निज रूप संपसि। 
श्रीपत्ति रूप श्रीकार श्रति श्रीधवर, दिव्य तिप्ट सु उरजन दखि ॥१८५॥ 
इंण ठामि क्सिन उरजन हित झ्रातम, लिखमी थिर तिखि ठामि ठिकाउ ! 
विजय थिर वास संबदधा विलसे, सजब वेदब्यास सुपसाऊ ॥१६॥ 
साव स सिलाक कह्मया बेदव्यासह, किसत सबद सवाद सकेत | 
त्तत मत भ्रथ रच्यी गीता तिण, सद बुधि भेद मिठ्य तन चेत ॥१र०णा 
चंतीयो चित उरजन श्रीपति वचन, चेतावी तम सको चोतारि । 
सबद झरथ मन सुधि साचवतां, पार्स सोइ ज निहच भव पारि ॥१२१॥ 
प्रथम गीतगुण क्सित पयप, संजय वेदब्यास सुपसाय । 
श्रीधर क्ीध्र श्ररथ टीका श्रत, गुथीयो ग्यान सस्कृत श्रत पाय ॥१२२॥ 


धदुपरान्त कवि ने अपनी गुरु-परम्परा प्रकट करत हुए गुरुद्षपा से सल्माग प्राप्ति तवा इस 
धत्ति रूपक को निर्माण तिथि का उल्लेख किया है-- 
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लाध्यो सदमारग प्रष्यातम लीला, बुधि-वक्ठ सुणता लहै सवंग। 
मिक्ल श्रधावत तजे मिथ्यामति, ठठखिण मिल्क, ग्यान तन तेमग ॥१२७। 
ग्यानि मिक्त ग्यान सु सग्रह, मिथ्याती माया सगम्रह मूत्ठ । 
समता भाय मिलछ॒इ सयासी, जदी महतम जाएशि भप्रनुकुल ॥ह॥२८। 
सब्रसईइ पचावनइ सवछरि, सुदी वश्याख त्रितीया दिन साज। 
दीपक वेलि ग्यान गुण मदिर, कद्दीया यो ग्यान सुगम हित काज ॥१२६। 


कवि न समस्त ग्रथ में सव द्वाला (छद) २९४३ सूचित किय हैं। झ्ाग गीता रूपक ये 
का माहात्म्य वणन करते हुए कवि कहता है-- 


पढ़ें श्रधावत समभई, भ्रलप मति समझे ने झजाणस । 
विरछा लखे भगति पारध सुगुरा, विचक्षण लखइई सुजाण ॥१३०॥ 
509] सयासी ब्रह्मचार जती सहि पामे भगति सम जोग उपाय । 
“ उत्तम ग्यान अध्णतम भ्विचछ, से मुख भरा सुझ मन भाव ॥१३१॥ 
पूरण मन कीध प्रतग्या पाथिव, मित्व महातम ग्यान समध । 
तत मत बीतराग चेतावणा, निहच गीता ग्यान निवध ॥१३२॥ 
थिर बुधि लख झातमा थानिक, थिर ग्यानता बढ्ल सुद्रिढ थपाय । 
थाये निर्वाएं धिरपाल सदा थिर, प्रतसि देव गुण दरसण पसाय ॥१३शे॥। 


यह दृति स्वय कवि द्वारा लिपिकृत है । मारवाड के वार्ता ग्राम म इसकी रघना करने १ 
कवि न उल्लेख क्या है। अतिम छूट कलश के क्वित्त मे पुन रचमा-सवध्‌ का उल्तज किय 
गया है -- 
पचावने अ्रसिधि सतरसे बरस समेत । 
गीता ग्यग्न सुगम्य ग्रथ गुरा वेलि सुद्देत ॥ 
निज सपद निज नत्र पंख प्राणिया प्रससा । 
हरि सर्वातमा हेत मत तन पवित्र मसा ॥। 
आतमा हेत परमातम अ्रति, परक्ति परम गुरु पश्चियइ । 
गीताथ ग्यान चेतन समति, दर्सण निज द्रव देखियइ॥ 


कवि धिरपाल की रचनाशो के श्रवलोकन तथा परीशीलन से स्पप्ट प्रकट होता है कि वह 
मस्ट्त का सुताता, शास्त्र पुराणों का अब्यता, सगीत, झकुन, छ द झ्ादि झनेक विद्याम्रो 
तथा कलाझो का विद्वान था। वह राजस्थानी भाषां तथा वयणसगाई, गौत प्रादिं के 
श्रेष्ठ भ्रध्ययनशाल कवि था। गीता जसी महान चाननिधि का राजस्थानी में लखन सह 
काय उही है। उसके हाथ की लिपिछत 'नागदमण' तथा “गुण निदास्तुति! भी उपलब्ध हैं । 
इससे यह भी चात होता है कि वह राजस्थानी की ग्र थ-राशि का उत्तम पाठक भी थी 
उसकी शिष्य परम्परा मे हम्मार और चौहय दा व्यक्तियों वा उल्लेख प्राप्त है। 


बक कर कर 


